धरातलों का वास्तत्रिक ज्ञान इसी विज्ञान के द्वारा पूरा हो सकता है | तभी वर्त- 
मान समय में देश विदेश्ञों में सभी जगह इस विज्ञान की ध्रूम मची हुई है ; मनन 
ओर अव्ययन की वाढ आ रही है जिसका कुछ विवरण हम इसी ग्रंथ में , लोक 
कला के संकलन को प्रवृत्तियों में, दे रहे हैं। इसकी तालिका बड़ी विस्तृत है । 
इस विपय पर डा. सत्येन्द्र ने सोफिया वर्न द्वारा नीचे उल्लिखित तीन प्रधान 
समूहों के विपय में लिखा है :अ. अविश्वास और आचरण अभ्यास जो सम्बन्धित 
हैं-१. पृथ्वी और आकाश से २. वनस्पति जगत से ३. पग्चु जगत से ४. मानव 
से ५. मनुप्य निमित वस्तुओं से ६. आत्मा तथा दूसरे जीवन से ७. परामानवी 
व्यक्तियों से [जैसे देवताओं , देवियों तथा ऐसे ही अच्यों से] ८.शकुनों - अप- 
दकुनों , भविष्य वाणियों , आकाश वाणियों से €. जादू ठोनों से १०. रोगों 
तथा ११. स्थानीय करा से । 
व. रीति-रिवाज-- १. सामाजिक तथा राजनेतिक संस्थाएं २. व्यक्तिगत जीवन 
के अधिकार ३. व्यवसाय , धंवा तथा उद्योग ४. तिथियां , ब्रत तथा त्योहार 
५. खेलकूद तथा मनोरंजन । 
स. कहानियां, गीत तथा कहावतें --- १. कहानियां: अ. जो सच्ची मानकर कहीं 
जाती हैं। व. जो मनोरंजन के लिए कही जाती हैं २. सभी प्रकार के गीत 
३. कहावतें तथा पहेलियां ४. पद्यवद्ध कहावतें तथा स्थानीय कहावतें । 

श्री श्याम परमार ने लोकवार्ता का वर्गीकरण इस प्रकार किया है । १. 
लोक गीत , लोक कथाएं , कहावतें , पहेलियां आदि । २. रीति - रिवाज 
त्यौहार , पूजा , अनुप्ठान , ब्रत आदि। ३. जादू टोना , टोटके, भूत प्रेत सम्बन्धी 
विश्वास आदि ४. लोक-नृ त्य तथा नादय तथा आंकिक अभिव्यक्ति। ५, बालक- 
बालिकाओं के विभिन्न खेल , ग्रामीण एवं आदिवासियों के खेल आदि । इस 
तरह से लोक वार्ता [फोकलोर | का क्षेत्र बड़ा विस्तृत , व्यापक एवं असीमित 
है । लोक साहित्य उसका एक भाग है | व्यक्ति के विभिन्न आचार विचारों का 
लगाव लोक वार्ता से होता है। लोक वार्ता के अन्य सभी विपय लोक साहित्य 
के लिए सहयोगी होते चलते हैं ॥ फलत: लोक साहित्य लोक वार्ता का एक अंग 
माना जाता है । इस लोक वार्ता साहित्य का मूल्य केवल साहित्य की दृष्टि से 
उतना नहीं होता , जितना उसमें सुरक्षित उन परंपराओं की दुष्टि से होता है 
जो नृ-विज्ञान के किसी पहलू पर प्रकाश डालती हैं। इस साहित्य को हम 
आदिम मानव की आदिम प्रवृत्तियों का कोश कह सकते हैँ । इस प्रकार के 
लोक साहित्य की व्याख्या करने में जब यह विदित हो कि उनके मूल में किसी 
आधिभौतिक तथ्य का प्रतिविम्ब है जैसे कि आदिम मानव ने सूर्य और अन्धकार 
के संवंध को अबदा सूर्य और उपा के प्रेम को अथवा साहचर्य को ही विविध 
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रूपकों द्वारा साहित्य का रूप प्रदान कर दिया है तो उसका तत्व धर्म गाथा का 
रूप ग्रहण कर लेता हूँ । तात्पयं यह है कि लोक साहित्य का वह अंश जो रूप में 
प्रकटत: तो होता हू कहानी , पर जिसके द्वारा अभीष्ट होता हैँ किसी ऐसे प्राक॒ - 
तिक व्यापार का वर्णन जो साहित्य सृष्ठा ने आदिम काछ में देखा था और 
जिसमें धामिक भावना का पुट भी रहा हो । यही धर्म गाथा कहलाती हूँ। इसके 
अतिरिक्त समस्त प्राचीन मौखिक परंपरा से प्राप्त कथा तथा गीत साहित्य लोक 
साहित्य कहलाता है । धर्म गाथाएं हैं तो लोक साहित्य ही , किन्तु विकास की 
विविध अवस्थाओं में से होती हुईं ये गाथाएं धारमिक अभिप्राय से सम्बद्ध हो गई 
है । अत: लोक साहित्य के साधारण क्षेत्र से इन्हें हट जाना पड़ा । यह धामिक 
अभिपष्राय आरम्भ में तो सहज होते हें, उपरान्त अभीष्ट अर्थ की चेतना से 
सम्बद्ध हो जाते हें । * 

लोक विद्या, लोक वार्ता क्वा एक अंग--लोक वार्ता का एक अंग लोक विद्या 
भी मात्ता जा सकता हैँ। इसके अन्तर्गत टोने-टोटके से इलाज करना तथा रूढ़ 
परंपराओं से कार्य करने वाली शलियां आती हैं । साँप- बिच्छुओं के भाड़े तथा 
भूत - प्रेतों और डाकण -स्यारियों के मंत्रादि इसी विद्या में आते हैं। कृषि 
विद्या भी लोकहितोपयोगी विद्या कहलाती हूँ । कृषि कम में प्रवृत्त होकर छोक 
किस प्रकार के आराध्य-व्यापार करता हैं सो लोक विद्या केवल लोकोपयोगी ज्ञान 
ही नहीं हे पर छोक के नाना भांति के व्यवसाय और उन विषयों की पूजा करने 
वाली रूढ़ परंपरित विद्या से संबंधित भी हे । 

प्रादेशिक लोक साहित्य--भारतवर्ष में राजस्थान का प्रांत , लोक साहित्य 
के क्षेत्र में एक अमूल्य संपत्ति का अखूठ खजाना है। इस प्रदेश की संस्कृति ने 
अद्भुत शौये , सौन्दर्य और मानवीय मूल्यों की स्थापनायें की हैं । राजस्थान की 
प्रकृति ने जो “ अभाव ' प्रदान किये अर्थात मरुस्थल , अकाल, कम वर्षा , खेती 
के साधनों का अभाव आदि आदि सभी तथ्य यहां के निवासियों के मन से उमंग, 
उल्लास और उत्साह को कम नहीं कर सके । अपनी जीविका उपार्जन के लिए 
संतोष के पश्चात लगभग सारा अवकाश - काल लोक संस्कृति की उन्मेषपूर्ण 
गरिमा में ही लगता रहा। यहां के इतिहास ने वीरता की अक्षुण्ण छाप छोड़ी है, 
महिलाओं ने इतिहास को जौहर की ज्वालाओं के अक्षरों से लिखा है, दातार 
और दानवीरों ने अपने घन को कोड़ियों की तरह वहाया और मरुस्थल को निवास 
योग्य और जीवन के लिए सक्षम बनाया है। गांव गांव और घर घर में राजस्थानी 
लोक कला और लोक सहित्य की स्पन्दनपूर्ण थाती के दर्शन मिलते हैं । प्रेम और. 


१-- जज लाक साहित्य का अध्ययन: डॉ. सत्येच्दर 


राजस्थानी लोक साहित्य +*० १३ 


रोमांस की उमंगपूर्ण कथाओं में ढोला - मारू , जलाल - वूवना , नागजी-नाग - 
वन्‍्ती , रिसाव्यू - नोपदे , सुल्तान - निहालदे ; विद्वता एवं बुद्धिमानी से परिपूर्ण 
राजा भोज , राजा विक्रम एवं क्रोड़ी धज सेठों की कथायें ; लोक गाथाओं के 
रूप में बगड़ावत और पाबूजी जंसे वीरात्मक महाकाव्य ; पणिहारी , सूवटियौं 
जलोी , सपनी , ओढ्ूं जैसे मुक्तक गीतों का अक्षय भंडार राजस्थान के लोक - 
साहित्य को अखूट बनाये हुए हैं । इन लोक सांस्कृतिक उपलब्धियों में सहज मनो- 
भाव , चारिश्यपूर्ण नीतियां और जीवन की नानाविध अनुभूतियों के हीरे - मोती 
बिखरे पड़े है 

राजस्थान की लोक संस्कृति के जागरूक संरक्षण के लिए कुछ विश्विष्ट 
जातियों का योगदान भी कम नहीं है । चारणों का इतिहास एवं काव्य प्रेम , भाटों 
की विरुदावलियां एवं वंशावलियां ; धोछे , मोतीसर , रावल , जोगी , ढाढ़ी , 
ढ़ोली , लंगों के काव्य एवं गीत तथा अनेकानेक जातियों के अनेक प्रकार के भोपों 
ने अपनी कंठानुगत परंपरा में असंख्य सामाजिक तथ्यों को सुरक्षित कर रखा है । 
लोक साहित्य का महत्व - वरतंमान युग में लोक साहित्य से अनेक रूपों का ज्ञान 
होता है । हिन्दी साहित्य जगत में साहित्य शब्द के साथ लोक विशेषण लगाकर 
लोक साहित्य अपना पार्थक्य प्रकट करता हुआ पर्याप्त प्रचलित होता जा रहा है । 
यह साहित्य धारा उसी तरह से चल निकली है-जिस तरह कि स्वतंत्र राष्ट्र की 
भाखरा चंबल की नहरें। इसका विकास मानव मन की अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों से 
हुआ है। इसमें लोक कथा , लोक गीत , छोक-नाट्य , छोकानुरंजन और लोक 
परंपरा आदि सम्मिलित हैं । इन तत्वों से जन सामान्य के सामाजिक जीवन के 
आदर्शो की रचना हुई है | यह मौखिक साहित्य ही लोक साहित्य कहलाता है । 
मनुष्य की बाहय प्रवृत्तियों से जो विकास होता है वह शिक्षा है । इस साहित्य की 
आत्मा लोक मानस में निहित है और इसका शरीर सामाजिक वंबन - विश्वास 
से गठित है । लोक सरलतायुकत है और शिक्षा प्रवंचनापूर्ण । परंतु शिक्षा और 
सभ्यता में घनिष्ट सम्बन्ध है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों में सभ्यता की 
वद्धि के साथ स्वाभाविकता का ह्वास होता है। सभ्यता का सम्बन्ध मस्तिष्क से 
है और स्वाभाविकता का हृदय से है। वहुत कम ऐसा देखने में आता है जब 
मस्तिप्क और हृदय में एकता हो | प्रायः हृदय के विपय में मस्तिष्क सदा भूठ. 
बोलता है। कितनी वार मनुप्य के हृदय में क्रोव उत्पन्न होता है, पर उसका 
मस्तिप्क शांति और विनय की बातें करता हुआ पाया जाता है। हृदय में कामना 
रहती है पर मस्तिप्क मुख के द्वारा वेराग्य और त्याग की बातें करता रहता है। 
हृदय में लोभ रहता है , पर मस्तिप्क निस्पृहता दिखलछाता रहता है | बहुत ही 
कम उच्चकोटि के सतपुरूप ऐसे होंगे जिसके हृदय और मस्तिष्क में मेल हो । 
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अतएव जिसे आजकल सभ्यता कहते हैं वह एक प्रकार की अस्वाभाविकता है। * 

अत: लोक साहित्य हृदय का साहित्य है, उसमें प्राकृतता के दर्शन होते 
हैं। उसमें शांति, स्वभाव, आत्मैक्य और आपसी विश्वास के भाव पलते हैं । 
संहृदयता , सरलता , निर्भेयता एवं प्रगाढ़ प्रेम के नमूने लोक साहित्य के सिवाय 
कहां मिलते हैं ? ज्ञान-विज्ञान , व्यवहार-वाणी , वेष-भूषा भादि वास्तविक 
व्यापार लोक साहित्य की जान हैं | लोक साहिस्य की प्रगति ही प्रकृति की 
पूजा है। है ह 
लोक साहित्य विज्ञान और संरक्षण: लोक साहित्य की अक्षय निधि चूंकि मौखिक 
हैं और सामाजिक अचेतन का अंश है, इसलिये यह अत्यंत आवश्यक है.कि 
उसके संरक्षण का प्रयास अधिकाधिक किया जाय । समाज-सापेक्ष छोक साहि - 
त्यिक तथ्य काल की चपेट में सबसे पहिले आते हैं । समात्र के बदलते मूल्यों के 
साथ लोक संस्कृति की विकास यात्रा के चिह्न वालू के पदचिक्धों की तरह मिट्ते 
चलते हैं | किन्तु उनका सौन्दर्य और उस सौन्दर्य की गरिमा से नवीन संस्कृति 
का निर्माण भी संभव है । अतः यह आवश्यक है कि छोक साहित्य की परम्परा 
को संरक्षित किया जाग्र , उनका संग्रहें किया जाय और .उनसे नि:सृत तथ्यों के 
वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर नवीन सामाजिक मूल्यों की प्रस्थापना की 
जाय । लोक साहित्य ही वस्तुतः हमारे सामने एकं ऐसा खजाना उपस्थित करता है 
जो बालोपयोगी शैक्षणिक प्रयोग में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता' है। ग्रिम 
बन्धुओं कीपरी कथाओं एवं लोक कथाओं के शैक्षणिक महत्व से आज के शिक्षाविद्‌ 
कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकेंगे । हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी शिक्षा- 
पद्धति में हित्तोपदेश , पंचतंत्र एवं उन्हीं की प्रवृत्ति के अनुकूल चलने वालो असंख्य 
लोक कथाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । विश्व के उच्नततम्‌ देशों ने जो 
अनुभव सिद्ध सत्य स्वीकार कर लिया है , उससे' भी अभी हम बहुत दूर हैं । 

नवीन भारतीय साहित्य की आलोचना - प्रत्यालोचना में. भी एक बात 
'वार वार कही जाती है कि वह परामुखपेक्षी है, उसके साहित्यिक आंदोलन 
भारतीय भूमि में अंकुरित न होकर विदेशीय ताप से पीड़ित हैं । भारतीय साहित्य 
'को भारतोय होने के लिए अंततः कौनसी. साधना करनी है ? यही साधना वस्तुतः 
लोक साहित्य की गरिमापूर्ण परंपरा से ग्राप्त की जा सकती है जो अपने सौन्दर्य , 
शैलीगत विपुल प्रयोग और मनसचेतना की उपष्मा से परिपूरित है । 

भारतीय साहित्य की उन्नति अथवा राष्ट्रीय साहित्य के लिए यह अत्यंत 
* आवश्यक वन गया है कि लोक मानस से उद्भूत सहज अभिव्यक्तियों का गहरा 
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और विस्तृत -क्षेत्र संग्रहीत और संरक्षित किया जाय । 

लोक वार्ता के सभी मौखिक अंगों-उपांगों यथा कथा, गीत , गाथा , नाटक, 
मुद्ावरे , कहावतें, पहेलियां , प्रताद , आख्याव आदि आदि की सुरक्षा एवं अध्य- 
यन के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं| उन्हें एकत्रित करने की प्रणालियां हैं , वेज्ञानिक 
वबर्गकिरण एवं अध्ययन को शेलियां हैं उन्हें अपने शुद्ध रूप में, उपयोग में लिया 
जाना हुं और एक्र ऐसी नींव की स्थापना करनो है जिससे भारतीय समाज 
अपने आधुनिकतम अभिव्यक्तियों , प्रतोक-व्यवस्थाओं और त्रिंवगत सौन्दर्य में 
निपट भारतीय सिद्ध हो सके । 
भारतीय लोक साहित्य को भुमिका-- लोक साहित्य के संरक्षण अथवा खोज का 
कार्य मुख्यतः उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो एक ओर मानव-समाज की 
कलात्मक भाव धाराओं को अपनी संपूर्णता में देखना चाहते हैं तथा दूसरी ओर 
मनुष्य को अपनी प्रकृति एवं सामाजिक परिस्थितियों [देश , काल और जाति] 
के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करते हैं। लोक साहित्य के विषय का स्वतंत्र 
महत्ता के रूप में अध्ययन प्रारंभ तो उपरोक्त दो सुनिश्चित मान्यताओं के उप- 
रान्त हो होना संमत्र हुआ ये मान्यतायें पाश्वात्य देशों में १९ वीं शताव्दो के मध्य 
से एक स्पष्ट पद्धति के रूप में सामने आने लगी । विलियम जे. थॉम्स , गोम्मे, 
विशप पेरी , टेलर , फ्रजर आदि विद्वानों ने मुलभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करने का प्रयास किया। लोक साहित्य की स्पष्ट विषयगत धारणा का जन्म 
मुख्यतया नृ-विज्ञान एवं समाजशास्त्र की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ और शनेः 
शर्न: एक स्वतंत्र विषय की ओर अग्रसर होता गया । बीसवीं शताब्दी के दूसरे 
युग तक पहुंचते हुए पाइ्चात्य देशों ने निश्चय ही लोक वार्ता को स्वतंत्र विषय के 
रूप में स्वीकार कर लिया और उसके पठन-पाठन और अध्ययन , संग्रह एवं 
शोध का कार्य भी प्रारंभ हो गया । 

इसी प्रकार यदि भारतीय लोक साहित्य की भूमिका के विषय में सोचते 
हैं तो सहज ही उसका मूल प्राचीन काल में मिलना प्रारंभ हो जाता है। वेद , 
उपनिपद, ब्राह्मण तथा आरण्पकों को हम लोक वाज्भमय अथवा संपूर्ण लोक वार्ता 
की विधा से निकट पाते हैं; साथ ही साथ बुद्ध एंव ज॑न धर्म के प्रचार-प्रसार 
में लोक वाज्भमथ की पृष्ठभूमि के स्पष्ट दर्शन होने लगते हैं। कथा सरित्‌-सागर, 
बहत्कथा , पंचतंत्र , हितोपदेश आदि आदि साहित्यिक कथाओं का मूल्य भी 
कम नहीं रहा । हमारे देश के मध्ययुगीन साहित्य में छोकपरक मनोभूमि पर 
सजित साहित्य का अभाव नहीं मिलता । किन्तु निवुचय है कि “ छोक ' में प्रचलित. 
मौखिक परम्पराओं को इन युगों में साहित्यिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया 
और उनकी स्वस्थ एवं उज्जवल अभिव्यंजना को शास्त्रीय काव्य का आधार 
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बनाया गया 4 की. ५ 2 

किन्तु लोक साहित्य के जिस अध्ययन शोध की चर्चा यहां अभिप्रेत है, इसमें 
मौखिक साहित्यिक परंपरा को कलात्मक स्वरूप.या लिखित रूप देना ही नहीं 
है, अपितु लिखित स्वरूप के माध्यम से मनुष्य को अपने पूर्ण सौन्दर्य कल्पना के 
परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास भी निहित है। ऐसा-सर्वांगीण प्रयास भारत में वर्ते- 
मान शिक्षा पद्धति की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ ।: 

अंग्रेजों के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के/कर्मंचारी एवं कुछ चर्च 
के पादरियों ने भी सबसे पहिले भारतीय छोक साहित्य की ओर अपना ध्यान 
केन्द्रित किया । कनेल टॉड, सी. ई. ग्रोवर, फोव्स, रेवरेंड एस. हिस्लप आदि इस 
क्षेत्र में प्रमुख रहे । इन विद्वानों ने लोक वार्ता को संहारा मुख्यतया भारत के जन- 
मानस को भली प्रकार समझ लेने के लिए किया , इन' अध्ययनों का मुख्य 
प्रयोजन उनकी भारतीय राजनीति का एक अंग रहा । 7 

इसी काल में भ्रहिन्दी क्षेत्रों में लोक वार्ता संबंधी कार्य हुआ । उसका 
संक्षिप्त विवरण इस -प्रकार है: अहिन्दों जन पद संद्रंधों ग्रंथों में १. मिस 
फेयर का ओल्ड डेक्कन डेज [१६८६७] , २. डाल्टन का ,डिस्क्रिप्टिव एथनॉलोजी 
ऑफ बंगाल [१८७१] , ३. श्री ग्रोवर का फोक सांगज ऑफ सदन इंडिया 
[१८७१] , ४. छाल बिहारी दे को फोक सांग्ज, ऑफ बंगाल [१८८३] 
५, तोरूदत्त द्वारा लिखित एन्श्यंट बेलेड्स एन्ड :लीजेन्डस ऑफ हिन्दुस्तान 
[१८८९], ६. रिचर्ड टेम्पल महोदय का लीजेच्ड्सलआफ दी पंजाब [ १८८४ |, 
७. श्रीमति एफ. ए. स्टील द्वारा लिखित वाइड अव्रेक स्टोरीज [१८८५] , 
८. नटेश शास्त्री का फोकलोर इन सदन इंडिया , आर. सी. मुकर्जी का लिखा ९. 
इंडियन फोकलोर, १०. श्रीमति डेकाटे का शिमला विलेज टेलूस, ११. सी. स्वीन्टने 
का रोमाण्टिक टेल्स ऑफ पंजाब , १२. एम. कुरूक द्वारा लिखित बंगाली 
हाउस होल्ड टेल्स , १३. शोभनादेवी का ओरियण्टल प्लेस , १४. रामास्वामी 
राजू का इंडियन फेवल्स , १५. जी. आर. सुब्रह्मन्य पंतालु का फोकलोर आफ दी 
तेलगूज, १६. विनेशचन्द्र द्वारा रचित ईस्ट बंगाल बेलेड्स, १७. आर. ई. एन्यॉवेन 
के फोकलोर आफ बॉम्बे और १८. फोकलोर नोट्स ऑन दाइब्ज एंड क्राफ्ट्स 
ऑफ बॉम्बे आदि अनेक ग्रंथ इसी क्रम में मिलते हैं । 

इन ग्रंथों के अतिरिक्त लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया [.१९०७-८] की 
जिल्दों को देखने से ज्ञात होता कि है डा. ग्रियसंन ने कुछ मौखिक गीतों को अनु- 
वाद सहित प्रस्तुत किया है । बहुत से अंग्रेज लेखकों ने अपने फुटकर.- लेखों में 
बड़े काम की सामग्री प्रकाशित करवाई है | परन्तु ये सारे ग्रंथ और ये ज्ञान- 
राशि अंग्रेजी में ही प्रकाशित हुई है ।इनमें से हिन्दी जनपदों को अपेक्षा अहिन्दी 
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जनपदों में भारतीय और अभारतीय विद्वानों द्वारा अधिक कार्य हुआ है। आग्ल- 
भाषियों द्वारा लिखे लोक वर्ष्ता संबंधी कार्यों को आज के विद्वान चाहे वेज्ञा - 
निक्र अच्चेवण कहेँ अथवा नृ-विज्ञान की खोज, पर प्रत्यक्ष में तो वह भारतीय 
लोक जीवन के नेकट्य की भावना से ही संकलित होना संभव हुआ है। इस 
तरह से विदेशी लेखकों ने कश्मीरी , नेपाली , राजस्थानी , मैथिली , संधाली 
आदि विभिन्न भाषाओं तथा लोक साहित्य का विशद एवं समीक्षास्मक अध्ययन 
किया है। अंग्रेजी लेखकों में प्रमुख सर जार्ज ग्रियर्सन , एच० एन० इलियट 
श्री सी० ई० ग्रोवर ओर डा० टर्नर आदि उल्लेखनीय हैं । 

इस भांति प्रादेशिक लोक साहित्य संकलन का कार्य और छोक संस्कृति 

के अध्ययन का उद्दे इय लेकर कई विद्वान बड़ी तेजी से चल पड़े । नूतन ज्योति 
जगी । देश जगमगा उठा। मिशनरियों के फंछाब और धर्म प्रचारारे प्रान्तीय 
भाषाओं के अध्ययन की आवश्यकता ने प्रान्तीय भाषाओं के मौखिक साहित्य के 
संकलन को भी प्रेरणा दी , इसमें शक नहीं । 
हिन्दी लोक साहित्य संकलन का इतिहाप्त -- हिन्दी लोक वार्ता साहित्य अभी 
दो कालों में बांदा जा सकता है। लोक साहित्य संकलन का प्रेरणाकाल और लोक- 
साहित्य संकलन का प्रवृत्तिकाल, यद्यपि एक काल में दूसरे प्रकार का रुचि संक- 
लन कार्य भी हुआ है- जैसे प्रधानता गीत संकझन की चाहे रही हो , फिर भी 

उसे गीत काल नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि उस काल में कथा - कहावतों 
का भी संकलन हुआ है। 
हिन्दी साहित्य संकलन का प्रेरणा काल -( १८८४ से १६४२ तक ) इसे प्रथ- 
मोत्थान भी कहते हैं । बताया जाता है कि वांकीपुर के लाला खंगबहादुर मानव 
ने सन्‌ १८८४ में सुधा बूंद नाम का एकगीत संग्रह तैयार किया था | इस विषय 
के विद्वानों ने उसके कई प्रमाण खोज लिए हैं | हिन्दी में छोक साहित्य संकलन के 
उद्योग का यहीं से प्रथमोत्थान प्रारंभ होता है । पर इसमें गति, मति और ज्ञान 
अंग्रेजी की प्रेरणा से ही आया हू | इसलिए इसे प्रेरणा काल ही कहना चाहिए । 
इस काल का साहित्य संकलन , कई प्रकार की भाषाओं में हं । हिन्दी और 
प्रान्तीय भाषाएं । हिन्दी में स्वर्गीय पंडित मन्‍नन द्विवेदी बी० ए०, तहसीलदार, 
आजमगढ़ को गीत पुस्तक सरवरिया १९१३ में प्रकाशित हुई ह । इन्हीं दिनों 
री संतराम बी० ए० के पंजाबी लोक गीत चांद और सरस्वती में प्रकाशित होते 
, जो आगे चलकर संबद्धित संस्करण १९२४ की पुस्तक-रूप में प्रकाशित हुए 
| इसी समय पंडित रामनरेश त्रिपाठी 'ने बड़ी रग्न के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश 
किया | सन १९२६ के वाद उनके कई गीत संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनमें. से 
विता कौमुदी ( पांचवा भाग ) , हमारा ग्राम साहित्य , मारवाड़ी गीत संग्रह, 
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आदि प्रमुख हैं। .... ४! 5 है साय 

सन्‌ १९२८ के आस पास देवेन्द्र सत्यार्थीजी भी इस क्षेत्र में गीत खोजने 
के लिए कटिबद्ध होकर आये | सत्यार्थीनी भी दूर दूर की यात्रा करते, गीतों 
को लाते और रूरल इंडिया, मार्डन रिव्यू एवं अन्य हिन्दी उर्दू के पन्नों में छपाते॥ 
सत्यार्थीजी ने इस क्षेत्र में त्रिपाठीजी के साहित्यानुज बनकर कार्य किया । 
त्रिपाठीजी का क्षेत्र छोटा और तनिक वेज्ञानिक रहा , पर सत्यार्थीजी का कार्य 
विस्तृत , छत्तराया हुआ और भावना प्रधान ही रहा । 


राजस्थान में लोक साहित्य संकलन --- इस कार्य की गौरव - गरिमा को प्रकाश 
में लाने के लिए कई राजस्थानी प्रवासी भाई भी काम में लगे । कलकत्ता में 
रामदेवजी चौखानी , रघुनाथप्रसादजी सिहानियां और भगचतीप्रसाद -जी 
बीसेन के परामर्श से राजस्थान रिसर्च सोसायटी की स्थापंना की ।. यहां एक 
राजस्थान नाम की शोध पतन्निका का प्रकाशन आरंभ हुआ और छोक साहित्य 
को समुचित स्थान मिलने लगा । इस तरह से लोक साहित्य संकलूव का. यह,कार्य 
राजस्थानी में भी प्रारंभ हुआ। हु 
लोक साहित्य संकलन प्रेमियों की लालसा रहती है कि चाहे वह स्म॑ति में होः 
या पोधियों में, पर वे उन निधियों का पूर्ण संग्रह अवश्य करेंगे। राजस्थान में यह 
परंपरा भी बहुत प्राचीन काल से चलती आई है । जिसके परिणामस्वरूर्ष हस्त-: 
लिखित ग्रंथों में भी लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। मात्र साहित्य की. 
अपेक्षा लोक साहित्य ही ऐसा गुरू है जो देश एवं जाति की सभ्यता के विकास 
की , उसके जीवन को गतिबिधि तथा उसके सांस्कृतिक धरातल के विभिन्न स्तरों 
की भांकियों के दर्शन करवा सकता है। इन परंपराओं को सुनने - समझने और 
उनका ज्ञान प्राप्त करने में लोक साहित्य ने अमूल्य योग दिया है।... 
राजस्थानी का लोक साहित्य सहज ही अनुपम है | खेद का विषय है कि 
अभी तक यह पूर्ण. रूप से प्रकाश ,में नहीं आ पाया । मुख परंपरागत हीने के. 
कारण इसका रूप परिवर्तित हो रहा है । यह साहित्य बड़ा ही भावपूर्ण तथा' 
जीवन के आदर्शों से परिपूर्ण है । ॥ कि | 
सारे राजस्थान भर में इस भागीरथी [लोक साहित्य] की सतत्‌ प्रवा -* 
हिनी भाव धारा में अवगाहन करने हेतु अनेक विद्वानों ने पूर्ण योग़दान दिया। 
राजस्थानी भाषा , इतिहास और साहित्य के प्रेमी विद्वानों ते कार्य प्रारंभ किया । 
राजस्थानी लोक साहित्य का कार्य स्वतंत्र पुस्तकाकार रूप में भी हुआ और 
राजस्थान से निकलने वाली अनेकानेक.पत्रिकाओं में' भी निरन्तर यह कार्य 
प्रकाशित होता रहा | वस्तुतः: राजस्थानी भाषा और संस्क्ृत्ति के पुनरुत्थान के 
प्रयत्त में लगभग सभी विषय के अध्येताओं ने लोक वार्ता के विषयों को अपने 
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अध्ययन क्रम में सम्मिलित किया | राजस्थानी भाषा और साहित्य के अध्येता 
कविराजा मुरारीदानजी , रामकरणजी आसोपा सुर्यकरणजी पारीक , नरोत्तम 
दासजी स्वामी , रामसिहजी, सीतारामजी छाछुस आदि ने राजस्थान की प्राचीन 
साहित्यिक परंपरा के साथ ही साथ लोक साहित्य का कार्य भी किया । जोधपुर 
रियासत के मुंशी देवीप्रसादजी ने जन - गणना के कार्य के साथ मारवाड़ की 
जातियों का एक सुन्दर ग्रंथ भी रचा । लोक वार्ता में जातीय अध्ययन एक मह- 

पूर्ण कड़ी है और उसमें श्री देवीप्रसादजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा । अन्य 
रियासतों में जनगणना कार्यों के साथ भी कहीं कहीं जातियों को समझने का उप- 
क्रम किया गया । आधुनिक काल में लोक वार्ता के अध्ययन के लिए यह सामग्री 
अस्यंत्त महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकती है। 


गीत संग्रह --- दूसरे प्रान्तों में .रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए मार- 
वाड़ी शब्द रूढ़ हो गया है । चाहे वे बीकानेर के हों या जयपुर के , बाहर वे 
सब मारवाड़ी नाम से ही प्रसिद्ध है। वहां [बंगाल , बिहार , नेपाल , आसाम, 
बंबई एवं मद्रास आदि ]घन कमाते हैं, लाते हैं और अच्छे कामों में लगाते हैं ।* 
मगर वहां उन लोगों का जीवन सदेव व्यापारिक पचड़ो में ही उलभका रहता है। 
टूर वठों के लिए अपनी मातृभूमि और मातृभाषा के लिए बड़ा आदर भाव- बना 
रहता है , वे कहीं अपने लॉक साहित्य को वहां बेठे देख लें तो बाँसों उछलने 
लग जायें--ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। उन प्रवासी राजस्थानियों तक 
प्रादेशिक लोकगीत पहुंचाने के मात्र उद्देश्य से राजस्थान में कुछ शिक्षितः एवं 
चतुर बन्धुओं ने गीत संकलन का्ये शुरू भी किया | खेताराम माली ने मार- 
वाड़ी गीत संग्रह, मदनलाल वेश्य ने मारवाड़ी गीतमाला , निहालचन्द वर्मा ने. 
मारवाड़ी गीत , ताराचन्द ओझफा ने मारवाड़ी स्त्री गीत संग्रह , जगदीश 
सिंह गहलोत ने जोधपुर से मारवाड़ के ग्रामगीत आदि नामों से लोक गीतों के 
कई संग्रह प्रकाशित किये | गहलोतजी ज्ञानी एवं लोक साहित्य प्रेमी थे , अतः 
उनसे हमें कई पुस्तकें और मिलीं । उन्होंने .राजपूताने के वातालार्थ , मारवाड़ 
के रस्म, मारवाड़ी कहावतें, कृपि कहावतें आदि ग्रंथ भी तेयार किये । इससे: पूर्व 
विश्वेश्वरनाथजी रेऊ भी इस दिशा में कार्य कर रहे थे । विक्रम सवंत्‌ १९८६ 
में रेजऊजी की लिखी राजा भोज नामक लोक कथा पुस्तक इलाहाबाद की हिन्दु-' 
स्थानी ऐकेडेमी से प्रकाशित हुई । 

बीकानेर में [वि-सं. १९८०] राजस्थानी लोक साहित्य के उद्धारार्थ 
श्री नरोत्तमदासजी स्वामी के उद्योग से राजस्थानी साहित्य पीठ की स्थापना 
हुई। इसकी सदस्यता के लिए राजस्थानी साहित्य सम्बन्धी कोई न कोई कार्य 
करना आवश्यक रखा गया । इसके प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के नाम इस प्रकार हैं: 
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ठाकुर राम॑सिहं तंवर , पंडित- विद्यार्चर शास्त्री ,पं. दंशरथं शर्मा, अगरचन्द. 
नाहटा , भंवरलाल नाहठा , मुरलीवर व्यास , रामनिवास हारित , पुरुषोत्त म-. 
दास स्वामी , रावतमंल- सारस्वत , पूर्णमल य्रोयन्का , द्वोरकाप्रसाद पुरोहित , 
कुंवर चन्द्र सिह आदि अन्वेषक काये केरेने के लिए तैयार हुए। इनमें से कई 
देश के सफल अनुसंधानकर्ता होकर अग्रणी बने और कुछ छोग केवल राजस्थानी : 
भाषा के उद्धारक तक ही आकर रह गये । 

उधर सन्‌ १९१९ में पिलानी में बिड़ला कॉलेज खुला । तंब श्री सूर्यकरण- 
जी पारीक बीकानेर से वहां हिन्दी प्रोफेसर पद पर पहुंचे । १६३३ में आपने 
राजस्थानी के सुप्रश्निद्ध साहित्य प्रेमी घनश्यामदासजी बिंड़लो के द्वारा पिलानी 
राजस्थानी ग्रंथमाला की स्थापना करवाई । इंस ग्रंथभाला का पहला ग्रंथ 
राजस्थानी वातां आपने ही तेयार किया था। इसमें राजस्थानी भाषा की आठ 
प्राचीन कहानियां संकलित की गईं। आगे चलंकर पारीकजी नें परिश्नमपूर्वेकः 
अपने दो बीकानेरी घनिष्ट मित्रों श्री: ठाकुर रामसिहजी और नरोत्तमदासजी:' 
स्वामी के सहयोग से पहिले पहल सुरूचिपूर्ण . ढंग से २३० लोकगीत संपादित 
किये । लोक साहित्य कें उन रत्नों से राजस्थान के लोक गीतों को प्रथंम- भाग. 
प्रकाशित करवाया । इन दोनों भागों के संपादक त्रय महोदय नें राजस्थानी 
गीतों का विवेचन-विश्लेषण बड़ी वेज्ञानिक पद्धति से किया है। प्रस्तावना में छोक 
गीतों के प्रकार., साम्य , पारिवारिक व्यक्तियों के विंशेषण, उपमान , सौन्दंय के: 
उपमान , पंति-श्र्‌ गार, पत्र , अभिवादन, आशीर्वाद, वस्तु-प्राप्ति स्थान, पदार्थ- 
सुख, सामग्री , पशुओं के विशेषण ,, हल, चरखा आदि कें अनेक पर्याय-समीक्षण 
बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किये हैं । हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी , शब्द-कोष , परि-. 
शिष्ट और सभी सामग्री उत्तम ढंग से सुसज्जित की-है। अतः सूर्यकेरणजी' 
पारीक, ठा. रामसिंहजी, प्रोफेसर नरोत्तमदासजी स्वामी [ त्रिमूंति | के सदप्रयंत्नों 
से-लोक गीतों को संकलन एक सफल ,पद्धति से प्ररम्भ हो गया 4 बीकानेर में 
इनके पदचिन्हों पर चलने के लिए: डा. दशरथ शर्मा, मुरेलीवर व्यास, अगर चन्दें 
नाहटा , दीनानाथ खत्नी , भंवरलाल नाहटा, रावत सारस्ंवत , वद्रीप्रसाद साक- 
रिया और लक्ष्मी कुमारी चूंडावत. आदि लोक साहित्य सरक्षक तेयार हुए .। 
बीकानेर का यह लोक साहित्य संरक्षक समुदाय अपने लक्ष्य तके पहुंचने में हर, 
तरह से समर्थ बना रहा। 

उधंरं पिलांनी में भी पारीकजी ने- बड़ी योग्यता से अपने शिष्यों तथा 
मित्रों हवारा एक लोक साहित्य सरंक्षक सम्प्रदाय-सा चला दिया 4 कन्हैयालाल 
सहल , गणपति स्वामी , पतराम गौड़, वसन्‍्तलाल मुरारका , मनोहर श्षर्मा , 
गींडाराम- वर्मा , लालूजी मिश्र आदि अनेक सज्जन विद्वान आगे चलकर चोटी 
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लोक साहित्यकार निकले और अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोक साहित्य 
क्रलन काय मे जुट गय। ' 
इस काल के लोक साहित्य संग्राहक़ों में श्री सुयंकरण का नाम बड़े सम्मान 
के साथ उल्लेखनीय है। इनके संग्रहित राजस्थान के लोक गीत [दोनों भाग] इस 
विपय के प्रतिनिधि ग्रंयों में है । विद्वान संपादकों ने उक्त संग्रहों में राजस्थानो 
लोक साहित्य का सम्यक परिशीलन किया है । इन्होंने लोक साहित्य के विविध 
अंगों की अच्छी तरह से छानबीन की है | देवी-देवताओं के, त्यौहारों के , आन- 
न्दोत्सव के , दाम्पत्य प्रेम के, घरेलू जीवन के , बालिकाओं के, पौराणिक , ऐति- - 
हासिक एवं प्रकीर्ण ज्ञीपकों के अन्तर्गंत अनेक गीत संग्रह किये हैं। ये गीत संग्रह 
राजस्थानी लोक जीवन और लोक हृदय का प्रमुखत्व प्रकट करते हैं। इन सब- 
का अधिक श्रेय पारीकजी एवं स्वामीजी को है । राजस्थानी के गीतों के अति- 
रिक्त राजस्थान के ग्रामगीत, जटमल की गोरा बादल की बात, राजस्थानी लोक 
गीत आदि आप लोगों की उल्लेखनीय लोक साहित्य संबंधी संपादित, क्ृतियां हैं । 
आपने राजस्थानी के अनेक लोक गीतों के महत्वपूर्ण ग्रंथों के साथ विस्तृत प्रस्ता- . 
वनाओं के सहित क्रृप्ण-सवमणी री बेलि और ढोला मारू रा दूहा जैसे लोक 
काव्यों का सफल संपादन भी किया है । '' 
इन्हीं दिनों राजस्थानी भाषा की एक झोघपूर्ण पत्रिका की श्रावश्यकता 
इन्हें [पारीकजी] बहुत दिनों से अनुभव हो रही थी | सबंत्‌ १९९२ में जब , 
राजस्थानी रिसर्च सोसाइटी कलकता की ओर से राजस्थान त्रेमासिक पत्र किशो- 
रसिहजी वाहंस्पत्य के संपादकत्व में निकलना आरंभ हुआ तब आपने बड़े उत्साह 
से स्वागत किया | पर राजस्थान पत्र अभाग्यवश दो वर्ष चलकर बंन्द हो गया ।.. 
भाप अन्य हिन्दी के पत्रों में राजस्थानी लोक गीतों के विभिन्न प्रकार के निबंध * 
मेजते रहे । आखिर सोसाइटी के संचालक महोदय संपादन सम्बन्धी सारी जिम्मे- 
दारी पारीकजी को देकर पुनः पत्र निकालने को तंयार हुए | पारीकजी ने एक 
सुदृढ़ परामर्श मंडल बनाया | जिसमें ओमाजी , दीवान वहादुर हरविलासजी 
सारडा , महाराजकुमार रघुवीरसिहजी ,. मुनि जिनविजयजी , वाबू क्षिति-, 
मोहन सेन जेसे प्रकांड विद्वान सम्मिलित हुए । पत्रिका राजस्थानी नाम घारण! 
करके बड़ी सजधज के साथ निकली । परन्तु दुख का विपय है कि प्रथमांक 
छपने के पूर्व ही १६ फरवरी, १६३६ को पारीकजी का <देहान्त हो गया । पत्रिका,, 
तो जैसे तेसे निकलती रही पर राजस्थान रिसर्च सोसाइटी का नवीन संगठन 
राजस्थानी साहित्य परिपद कलकत्ता के नाम से कर दिया गया | इस तरह से 
लोक साहित्य की लहर सारे राजस्थानी साहित्यिकों एवं राजस्थान भर में एक 
वार रुकसी गई | राजस्थान साहित्य सम्मेलन से राजस्थान साहित्य और अखिल 


या रा ! थे न्‍ १ 
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भारतीय चारण सम्मेलन से चारण.नाम की खोज पत्रिकाएं भी निकलनी शुरू 
हुईं । इस तरह से राजस्थान में लोक साहित्य संकलन का कार्य मनोयोग से हिन्दी 
के माध्यम द्वारा प्रकाश में आने लगा:। जयपुर में मुनि जिनविजयजी, उदयपुर में 
मोतीलालुजी मेनारिया और जनार्देवारायजी आदि महानुभाव संकलन .कार्य में 
लवलीन हुए । अजमेर में जगदीशप्रसादजी माथुर एवं ऋषिदतजी मेहता भी 
क्रेमश: अपने अपने पत्रों में [मीरा और राजस्थान] लोक साहित्य को स्थान देने 
लगे। राजस्थान की पत्रकारिता में लोक; साहित्य हमेशा काफी स्थान प्राप्त 
करता रहा। ., ग ४» 2 हो 

लोक साहित्य संकलन का प्रवृत्तिकाह-- [सन्‌ .१९४३ से १९६५] इसे 
द्वितियोत्थान भी कहते हैं । इस काल में गीत की अपेक्षा कथा-वार्ता , कहावतें, 
मुहावरे पहेलियां-प्रथाद और आलोचनात्मक लोक- वार्ता साहित्य सम्बन्धी 
प्रबन्ध-पुस्तंकों का प्रसार हुआ । उक्त काल में गीत संग्रह दो प्रकार से संकलित 
किये गये : १. शास्त्रीय अनुशीलन सहित और, २. लोक गीतों पर भावात्मक 
लेख संग्रह + उपरोक्‍त वरिषयों पर राजस्थान में भी काफी कार्य हुआ । देश भर 
की पिछड़ी प्रान्तीय भाषाएं आगे आई और लोक संगीत , लोक नृत्य , लोक - 
नाट्य , लोकोत्सव , लोकानु रंजन , लोक-कला , छोक-रूयाल , लोक-खेल आदि 
विषयों पर शोध-निबन्ध एवं ग्रंथ लिखे जाने लगे | अनेक विद्वानों ने इस कारये 
को निश्चित दिशा की ओर चलांया। लोकतत्रीय सरकार ने भी इसको पूरा 
प्रोत्साहन दिया । ' 


लोक साहित्य संस्थाओं की स्थापना -- सारे देश में लोक साहित्य संकलन 
प्रवृत्ति काल के सुन्दर आसार बड़े महत्वपूर्ण ढंग से दिखलाई दिय्रे । लोक संस्कृति 
के अध्ययन और लोक साहित्य संकलन के उदंश्य को लेकर अनेक जनपदीय 
संस्थाओं की- स्थापनाएं अत्यन्त शीघ्रता के साथ शुरू हुईं। ब्रज में नब्रज लोक 
साहित्य मंडल-, बड़ौदा में ओरियन्टछ इंस्टिट्यूट, गढवाल में गढवाली साहित्य 
परिषद्‌ , बुन्देलखंड में लोक वार्ता साहित्य परिषद्‌ , भोजपुर में भोजपुरी छोक 
साहित्य परिषद्‌ , पूना में भंडाकर रिसर्च इंस्टिट्यूट , बघेलखंड में रघुराज - 
साहित्य परिषद्‌, मालवा में मालव लोक साहित्य परिषद्‌, राजस्थान में भारतीय 
'लोक कला मंडल एवं रूपायन संस्थान आदि संस्थाएं अपने इसी तात्पर्य को लेकर 
'आगे बढ़ीं । द्वितीयोत्थान के प्रथम दर्शन में राजस्थानो साहित्य की खोज करने 
वाली कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: - 


अखिल भारतीय राजस्थानी साहित्य सम्मेलन - इसका मुख्य कार्यालय जोधपुर में 
था। सुमनेश जोशी के प्रधान मंत्रित्व में इसकी देख रेख होती थी। संबत्‌ २००१ 
में इसका प्रथम अधिवेंशन पश्चिमी बंगाल दिनाजपुर [ जो अब पाकिस्तान में 
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आ गया है| में ठाकुर रामसिहजी के समापतित्व में हुआ था । सम्मेलन का अब 
अस्तित्व नहीं है । 

२. उदयपुर को हिन्दी विद्यापीठ का शोध विभाग-यह संस्था राजस्थानी साहित्य 
पर ठोस कार्य कर रही है । इसका उह इय प्राचीन साहित्य एवं लोक साहित्य को 
प्रकाशित करना है । यह संस्था अभी भी कार्य कर रही है । | 

३- राजस्थान रिसर्च सोसाइटी , कलकत्ता - इसने पहले पहल बहुत ठोस कार्य 
किया । गोतों, कहावतों, कहानियों आदि का विस्तत संग्रह तथा पत्रिका 
[राजस्थानी ] और पुस्तक माका का प्रकाशन किया । इस संस्था में गत वर्षों 
में कार्य नहीं हो रहा है | | 

सुर्यकफरण पारीक स्मारक समिति -- इसकी स्थापना स्वर्गीय पारीकजी के मित्रों, 
प्रेमियों और शिप्यों की सहायता से हुई थी । पारीकजी के अधूरे छोड़े हुए कार्य 
को आगे बढाया जा रहा था। लोक गीत और लोक कथाओं के कई प्रकाशन 
हुए हैँ । अब समाप्त प्राय: है । 

सादूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टिट्यूट, बीकानेर--इसकी स्थापना बीकानेर राज़्य 
के प्रमुख विद्वानों द्वारा नवम्बर सन्‌ १९४४ में की गई थी । इसके प्रथम अध्यक्ष 
ठाकुर रामसिहजी हुए थे , फिर डा. दशरथ शर्मा और अब श्री नाहटाजी हैं । 
इसमें अन्य कार्यो के साथ लोक साहित्य पर नीचे .लिखे काम भी होते हैं : क. 
विज्ञाल राजस्थानी मुहावरा कोप | ख. राजस्थान भारती नामक शोध पत्रिका 
का प्रकाशन | ग. प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुसंधान और संपादन एवं प्रका- 
शन । बाहर से ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनसे शोधपूर्ण भाषण कर- 
बाना । राजस्थान क्षेत्र के पांच सौ लोक गीतों का संग्रह भी किया जा चुका है 
और सात सौ लोक कथाएं संग्रहित की गई हैं । इकतीस प्राचीन खोज पुस्तकों के 
साथ राजस्थान के नीति-दोहों , राजस्थानी ब्रत कथाएं, राजस्थानी प्रेम-कथाएं, 
चंदायण , भंडुली आदि लोक साहित्य की पुस्तकें भी विद्वान लेखकों द्वारा लिख - 
वाकर प्रकाशित करवाई हैं । यह संस्था अभी भी कार्य कर रही है। 

६. राजस्थानी साहित्य पीठ, बीकानेर- राजस्थानी साहित्य का अध्ययन तथा 
संग्रह करने वाली संस्थाओं में यह सर्व प्रथम है। इसने राजस्थानी कहावतों , 
मुहावरों , लोक गीतों आदि का विद्याल संग्रह किया है । अब यह संस्था अस्तित्व 
में नहीं है । 

७. राजस्थानी साहित्य पीठ, कलकता - उपरोक्त राजस्थानी रिसर्च सोसाइटी 
कलकत्ता का ही इस नाम से नवीन संगठन हुआ । इसने राजस्थानी शोध निव॑ं- 
धमाला का प्रकाथन प्रारंभ किया था। अब अत्त्तित्व में नहीं है ।- 
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भारत में लोक॑ कथा संकलत कार्य --लोक कथा शब्द उनें छोक प्रचलित कथा « 
नकों के लिये काम आता रहा है जो मौखिक अथवा लिखित परंपरा से पीढ़ी दर 
पीढ़ी क्रमशः उपलब्ध होते रहे हैं। देश में कथाओं और आख्यायिकाओं का महान 
बॉज्भधमय लोक कथाओं की ही साहित्यिक देन है। इंदावती , लीलावती, पद्मा - 
बती , कुबलय जैसी कथाएं लोक कहानियों का साहित्यिक रूपान्तर है। वर्तमान 
समय में विद्वान छोगों का ध्यान अपढ़ तथा असभ्य जनसमूह के वेज्ञानिक अध्य- 
यन की ओर आकर्तवित हुआ है , तभी से इन छोक कथाओं की मौखिक परंपराओं 
का संकलन , अध्ययन और संपादन होने छगा है । सन्‌ १८५६ में जर्मन विद्वान 
बेनीफी का कहना था कि संसार में व्याप्त लोक गाथाओं का मूल उद्गम स्थान 
भारत देश ही है। इसके बाद ब्लूम फील्ड ,टॉती और पेन्जर आदि पाश्चात्य 
सज्जनों ने इस देश की कथाओं का गंभीर अनुसंधान किया । डा० वेरियर 
एल्विन के ग्रंथ फोक टेल्स ऑफ महाकौशल की भूमिका के आधार पर नार्मत 
ब्राउन ने बताया है कि भारत तथा उनके पड़ोसी देशों. में तीन चार हजार लोक 
कथाएं प्रकाशित हो गई हैं। ब्लूम फील्ड ने तो भारतीय कथाओं में प्रचलित 
कथानक और अभिप्रायों [मोटिफ्स | का बड़े सुन्दर ढंग से अनुशीलन किया है। 
जिससे भारतीय छोक कथाओं का बड़ा महत्व बढ़ा है | परन्तु आजकल के विद्वान 
कथानकों की उद्भव भूमि के पक्ष में नहीं रहे । मगर अध्ययन की दृष्टि से भारत- 
वर्ष बहुत ही मह॒त्वशाली देश है। यहां संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश और आधुनिक 
भाषाओं में अनेक मध्यकालीन छोक कथाओं का लिखित साहित्य मिलता है। 
तभी तो १९ वीं शताब्दी के विद्वानों ने लोक कथा का सबसे' बड़ा उत्स भारत 

को बताया है। अतः भारतीय लोक कथाओं ने विश्व भर में अपना स्थान स्था- 
पित कर लिया है । आज तो महाभारत , पंचतंत्र, जातक और कथासरित्‌- 
सागर के सिवाय जेन साहित्य का लोक कया भंडार भी खुलता जा रहा है । 

शाक्ततों , पाशुपातों , चायों , बैष्णवों , और सौगतों के ग्रंथों का प्रकाशन क्रमश: 
होता जा रहा है । 

राजस्थान में लोक कथाएं --राजस्थान में लोक कथा को बात या वारता कहा 
जाता है । रचना प्रकार की दृष्टि से ये बातें गद्य , पद्य और गद्य - पद्य मिश्रित 
रूपों में मिलती हैं। साथ ही साथ कथाओं की दो अन्य समानान्तर धाराएं राज- 
स्थान में प्रभावित होती रही हैं। एक घारा तो. उन कथाओं की थी जिनको 
लिपिबद्ध स्वरूप मिला और दूसरी घारा वह थी जो यहां के निवासियों के 

कंठों में ही जीवित रंही, अर्थात्‌ ये कथाएं केवल कही व सुनी जाती रहीं। उन्हें 

किसी ने लिखने का प्रयत्न नहीं किया । लोक कथाओं के यहां अखंड खजाने भरे 

हैं। इनको लिपिवद्ध कर लेने की परंपरा यहां प्राचीन काल से चलती आई हें। 


विविध वार्ताओं के संकड़ों संग्रह राज्य पुस्तकालयों, ज्ञान उपासरों एवं इधर उधर 
पुरना लोगों के पास सर्वेत्र मिल जाते हैं। राजस्थान या मारवाड़ में कई लोग 
कथा कहने का व्यवसाय भी करते हैं। वे अपनी वंश परंपरा से लोक कथाओं द्वारा 
निजी आश्रयदाताओं अथवा यजमानों का मनोरंजन करते आये हैं। ऐसे व्यक्तियों 
में राव , भाद , रावल , मोतीसर ढाढ़ी, ढोली आदि कहानी सुनाने की सुन्दर 
कला को मूल रूप में प्राप्त किये हुए हैं। ये लोग एक कथा के साथ अनेक कथा 
कह जाते हैं । बीच में कथा प्रसंग सुभाषित के रूप में भांति भांति के छंद एवं 
दृढ्ों [दोहों] का कावा देते हैं। नाना विधि की अभिनयता और ध्वनियों से 
सजा करके बात कहते हैं । जिसको सुनकर श्रोता लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ! 
संब्या समय स्देव मोहल्लों के लोग इकठठे होकर भी कहानी कहते हैं और घरों 
में बच्चों को बहलाने के लिये बुडढ़ी नानी - दादियां इस कथा प्रथा को निभाये 
चलती हैं । अतः: राजस्थान में मौखिक कथाओं का भरपूर भंडार है। 
राजस्थानी में लोक कया सग्रंह और प्रकाशन - राजस्थान में १४ वीं शताब्दी 
के गद्यांश मिलते हैं। जिनमें छोटी छोटी कथाओं के अनेक “ बाला व बोध ! 
जन आगमों की एक रचना परिपाटी है । उनमें से किसी एक की कुछ धामिक 
लोक कथाएं मुनि जिनविजयजी द्वारा संपादित की गई हैं। श्री अगरचन्द नाहटा 
ने १५वीं गती की २५-३० जेन रासो की लोक कथाएं मरु भारती, शोध 
पत्रिका, राजस्थान भारती , वरदा , कल्पना , आदि पत्रों में प्रकाशित करवाई 
हैं। लगभग १७ वीं शताब्दी की दो वातें , ' खीची नींवा गंगावत री दुपहरो , 
और ' बात वणाव' का संपादन करके श्री नरोत्तमदासजी स्वामी ने राजस्थान 
पुरातत्व मंदिर से प्रकाशित करवाई हैं । नाहटाजी ने भी ऐसे कई वर्णन नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी को प्रकाशनार्थ दिये हैं । 

१७ वीं शताब्दी से राजस्थान में सम्राट अकबर के समय से ख्यातों बातों 
का अधिक प्रचलन होता रहा है। मगर वातों की अधिक हस्तलिखित प्रतियां 
१८ वीं १९ वीं शताब्दी की ही मिलती हैं। अत: ख्यातों से ही बातें बनती हैं। 
इस विपय के लिये राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर की परंपरा पत्रिका का 
का 'बात विशेषांक' [१९५८] हृ्टव्य है। उसमें बातों के तीस वर्गीकरण लिखे 
हैं । श्री रावत सारस्वत ने अपने निवंध “ राजस्थानी का वात साहित्य ” में कई 
प्रकार से वर्गीकरण किया है । उनका इसी विपय पर दूसरा लेख संयुक्त राज- 
स्थान में छपा है । 

व्रत कथाओं के सम्बन्ध में श्री नाहटाजी ने एक लेख लिखा था। इस 
विपय में श्रीमती चंपादेवी राजगड़िया [ककता ] की १२ महीनों का त्यौहार 
नामक पुस्तक भी दुृष्टव्य है। श्री उदयवीर शर्मा की लेखमाला, राजस्थान ब्रत्त 
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कथाएं, वचरावर' वरदा में प्रकाशित हो रही हैं । श्री मोहनलाल पुरोहित की व्रत 
कथा संकलन भी इसी कड़ी की महत्वपूर्ण प्राप्ति है । कहावतों की सेकड़ों कहा- 
नियां पंडित श्रीलालजी मिश्र को लेखमाला में मरुभारती से प्रकाशित होती 
रही हैं। इस'तरह की कहावती कहानियों के दो लेख इस प्रबंध लेखक के भी 
वरदा नामक शोध पत्रिका में छपे हैं। दोहे आदि पदों से सम्बन्धित लोक प्रवाद- 
रूप कथाएं पर्याप्त मिलती हैं। जिनमें डॉ. कन्हेयालालू सहल ने छोटे छोटे उपा- 
ख्यानों के दो ग्रंथ प्रकाशित करवाये हैं। श्री मनोहर शर्मा ने भी इनके चार 
शतक अपनी वरदा पत्रिका में प्रकाशित किये हैं। राजस्थानी कहावतों का 
उद्गम और राजस्थानी लोक कथाएं नाम से दो लेख भी लिखे हें । जिनके पांच 
सौ लोक मुख पर अवस्थित कथाओं का निर्देशन भी किया हें । श्री अगरचन्द 
नाहटा ने वाग्विक्रास कथा संग्रह नाम से एक निवंध प्रकाशित करवाया है । 
उन्होंने लिखा हे कि राजस्थानी बातों के पचासों ग्रुटके मैंने देखे है । उनमें से 
कई प्रतियों में तो ६०-७० और १०० कथाएं मिलती हैं। * 

राजस्थानी कथाओं का प्रथम प्रकाशन - राजस्थान के प्राचीन साहित्यकारों ने 
सेकड़ों लोक कथाओं को लिखकर सुरक्षित रखा है। पर मुद्रण युग में पहले पहलू 
बम्बई के प्रथम प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास ने 'रतना हमीर' की बात और 
'पन्ना बीरमदे' की बात को प्रकाशित किया । संवत्‌ १९५६ में पंडित किशनलाल 
श्रीधर [ शिवलाल | ने अपने ज्ञान सागर छापेखाने से पलक दरियाव” की कथा 
प्रकाशित की थी । आज से ३५ वर्ष प्रथम श्री घनश्यामदासजी बिड़छा की 
प्रेरणा से श्री सूयंकरणजी पारीक ने राजस्थानी बातों का कठिन शब्दों के अर्थ 
व टिप्पणियों के साथ सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया था । उनके पश्चात्‌ 
वहीं से डॉ. कन्हैयालाल सहल ने चौबोली नामक राजस्थानी की एक बड़ी लोक 
कथा का संपादन किया । इसमें 'खींवे बींजे री वात” “ राजा मान्धाता री बात ! 
“सूर अर सतवादी री बात” आदि कई उप-कथाएं भी प्रकाशित हुंई हैं। स्वर्गीय 
पारीकजी के ग्रंथ राजस्थानी बातों में भी जगदेव पंवार , जगमाल मालावत; 
और वीरमदे सोनगरा आदि नामों से ७ लोक कथाएं प्रकाशित हुई हैं। श्री नरो- 
त्तमदासजी स्वामी ने बातों के दो संग्रह और राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से 
छपवाये हैं । इन्होंने राजस्थानी , राजस्थान भारती , और राजस्थानी निन्ध* 
माला में हस्तलिखित प्रतियों से संपादित कर बहुत सी बातें प्रकाशित करवाई 
हैं। जिनकी सूची निम्न प्रकार है। १.राजा भोज माघजी पंडित और डोकरी 
री बात , २. बात देपाछदे री, ३. बात साहुकार र॑ वेर री, ४. वात जसमा 
ओडणी री, ५४. फोफानंद री , ६. विणजारे विणजारी री , ७. सयणी चारणी 
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री, ८. सांतल सोम री , ९. दूदे जोधावत री , १०. विसनजी बेखरच री 

आदि आपने सेकड़ों वातों की सूची भी प्रकाशित करवाई है। ऐसी सूची - 

(३७०. राजस्थानी बातों की ) रानी लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत ने भी अपने मांजल- 

रात ग्रंव में प्रकाशित की है | इन्होंने मूमछ, गिर ऊंचा ऊंचा गर्ढा, के रे चकवा 

बात , हुंकारी दो सा आदि कथा ग्रंथों में लोक कथाएं लिखी हैं। श्री अगरचंद 

नाहटा ने बरदा , जेन-जगत , अमर-ज्योति आदि पत्र पत्रिकाओं में राजस्थानी 

लोक बातों व कथाओं को प्रकाशित करवाया है। उपरोक्त महाशय ने अपने भतीजे 

श्री भंवरलाल नाहटा से जैन कवियों के लोक कथाओं संबंधी रासों का सार 

लिखवाकर प्रकाशित करवाया है। श्री रावत सारस्वत ने अपनी मरुवाणी पत्रिका 

में अनेक लोक कथाओं को प्रकाशित किया है। श्री बद्री प्रसादजी साकरिया ने 

भी उपरोक्त पत्रिका में लोक कथाएं भेजी हैं। श्री पुरुपोत्तमदास मेनारिया का 

राजस्थानी लोक कथाओं में पूर्ण सहयोग है । उनका राजस्थानी लोक कथा नामक 

लेख आजकल (मई १६५४) के लोक कथा अंक में प्रकाशित हुआ है , जिसके 

अनुसार इन्होंने अपने पास ५०० अनेक कथाओं का संग्रह बताया है । इनके ४ 

कथा संग्रह जयपुर से और एक “ राजस्थानी लोक कथाएं ” आत्माराम एंड. सन्‍्स 

दिल्‍ली से प्रकाशित हो चुके हैं। श्री कन्हैयालालू सहल ने लोक कथाओं के संबंध 

में बहुत ही कार्य किया है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपाख्यानों के दो भाग 

और प्रकाशित करवाये हैं। इनकी राजस्थानी लोक कथाएं और वीर गाथाएं 

नाम की दो पुस्तक वानर प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई हैं। विशेषकर राज - 
स्थानी लोक कथाओं के मूछ अभिप्रायों पर “ नटी तौ कहौ मत ” नामक पुस्तक 
भी प्रकाशित हो चुकी है। आप अभिप्रायों [ मोटिफ्स ] के संबंघ में व्यापक 
रूप से अध्ययन कर रहे हैं । जो लोक कथाओं के लिये विशिष्ट प्रयत्न है । 

राजस्थानी लोक साहित्य के विविध अंगों को प्रकाद में लाने वाले कर्मठ साहि- 
त्यिक श्री मनोहर शर्मा का नाम भी लोक कथाओं के प्रसंग में उल्लेखनीय है। 

इन्होंने राजस्थानी लोक कथाओं पर कई महत्वपूर्ण निवंध प्रकाशित किये हैं और 
गीत कथा नाम से प्राच्रीन ९ वीरों की शोर्य॑पूर्ण कथाएं लिखी हैं । इन पंवितयों 
के लेखक का भी एक कथा गीत निवंध जसमल ओडणी नाम से मरुवाणी [संबत्‌ - 
२०१२ ] में प्रकाशित हुआ है। और वटोही नाम का एक कथा काव्य मारवाड़ी 
भात भरने की प्रथा पर लिखा है | कई मौखिक कथाओं को श्री मुरछीवरजी 
व्यास ने भी हिन्दी रूपान्तरित किया है | इन के साथ श्री मोहन छालजी प्रोहित 
में भी लोक कथा के संग्रह तैयार किये हैं। मोहनलालजी स्वतंत्र रूप से भी छोक 
कथा कार्य कर रहे हैं । श्री मनोहर प्रभाकर एवं याददवेन्द्र चन्द्र शर्मा की दृष्टि 
भी इस द्षोत्र की ओर खूब है । 
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हिन्दी और गुजराती के क्षेत्रों से भी कुछ राजस्थानी कथाओं के संग्रह 
अंथ निकले हैं । श्री निरंजन वर्मा और जयपाल परमार ने लोक कथा म्रेंथावली 
से प्रकाशित होने वाले ' देश देश नीं लोक कथाओं का पांचवा भाग राज - 
स्‍्थानी वातों के नाम से भारतीय साहित्य संस्थान लिमिटेड , अहमदावांद से 
प्रकाशित करवाया है । सौराष्टू के अग्रणी लोक साहित्यिक श्री भबेरचंद मेघाणी 
ने ' सौराष्ट्‌ वीं रसधार ' के पांच भागों में तथा अन्य ग्रुजराती प्रंथों में राज - 
स्थानी छोक कथाओं को गुजराती में प्रकाशित करवाया है । पून्ता से श्री नारायण- 
दास धृत राजस्थानी वीर नाम की पत्रिका निकालते हैं जिसमें राजस्थानी विद्वानों 
के लोक साहित्य संबंधी लेख छपते हैं । इस प्रबंध के लेखक ने भी अपनी प्रका- 
शित पुस्तक ग्होयी (संवत्‌ २०१४) में वाणी को बेर , रोही रो रींछ , फोगसी 
रौ न्‍याव , काछवौ , फदड़पंच आदि लोक कथाएं संकलित की हैं। ५० छोक- 
कथाओं की पुस्तक “घर की रेल ' को लेखक शीघ्र ही प्रकाशित करवाने वाला 
है । श्रीकान्त व्यास ने राजस्थानी लोक कथाएं नामक पुस्तक किताब महल 
इलाहाबाद से प्रकाशित करवाई है । यह भारतीय लोक कथामाला कीं 
तीसरो पुस्तक है। राजस्थानी प्रसिद्ध लोक कथाओं पर सैकड़ों रूयाल भी लिखें 
जा चुके हैं। जिनके संबंध में श्री मनोहर शर्मा एवं श्री अगरचन्दजी नाहटा के 
निवंध भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की लोक कला नामक पत्रिका में 
प्रकाशित हुए हैं । इनके अलावा आजकल कुछ उदीयमान लोक कथा संग्राहक 
हमारे ध्यान में और आये हैं | इनमें सर्व प्रथम श्री गोविन्द अग्रवाल हैं । इन्होंनें 
मरु भारती में ऋमशः: १५०० लोक कथाएं * राजस्थानी लछोंक कथा कोश * 
नामक शीषंक से प्रकाशित करवाई हैं और अभी शीर्षक चालू है। श्री मोतीसिह 
जी राठौड़ भी कथाएं लिखते हैं। श्री चन्द्रदान चारण , श्री सूर्यकरण पारीक 
और श्री मूलचन्द प्राणेश आदि महानुभाव भी भारतीय शोध संस्थान बीकानेर 
में छोक साहित्य अनुसंधान के साथ कथा अन्वेषण भी कर रहे हैं । 
राजस्थान में लोक वार्ता साहित्य के संग्रहालय--वीकानेर राजकीय अनूप संस्कृत 
पुस्तकालय में अच्छा लोक साहित्य उपलब्ध होता है। जेन लोक साहित्य का 
सबसे बड़ा. संग्रह ' अभय जैन पुस्तकालय ” बीकानेर है 4 बीकानेर के ज्ञानभंडार 
में भी लोक कथाओं के कई गुटके मिलते हैं | उदयपुर में सरस्वती भंडार, कल- 
कत्ता में राजस्थान रिसचें सोसाइटी , बिड़लछा पुस्तकालय, बंगाल हिन्दी मंडल; 
राजस्थान पुरातत्व मंडल जोधपुर , जयपुर , राजस्थान शोध संस्थान उदयपुर 
आदि लोक वार्ता साहित्य के अच्छे संग्रहालय हैं। गुजरात और जेसलमेर के 
उपासरे भी लोक साहित्य के बड़े संरक्षक हैं । 


हिन्दी में जवपदीय कहावतों का प्रकाशन -- लोकोक्तियों के अन्तर्गत मुहावरे ; 
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अनुभवप्रसूत सांकेतिक दाच्द योजना और पहेलियां आती हैं । राजस्थानी जिद्वानों 
ने उनके भिन्न भिन्न रूपों का पता लगाकर मनोवेज्ञानिक मुल्यांकन किया है। 
जस्थानी कहावतों के संकलन की निसन्देह सफलता है | डा० श्री कन्हैयालाल 
सहल एक ऐसे प्रामाणिक विद्वान हैं कि उनके मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी 
संकलित कहावतों में राजस्थान के जन जीवन तथा विचारों पर गहरा 
प्रकाश पड़ता है। उन्होंने अपनी पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश (डॉ 
सहल द्वारा ही लिखी) ६२ पृप्ठों की भूमिका में छिखा है। जिसमें ऋहावतों की 
पृष्ठभूमि पर अत्यन्त व्यापक रूप में प्रकाश डाला है । वेद , उपनिपद , संस्कृत 
साहित्य इसे लेकर विदेशों की कहावतों के विकास का उल्लेख भी इस भूमिका 
में है । राजस्थान के साहित्य के संबंध में जो मूल्यवान शोध कार्य हो रहा है , 
यह ग्रंथ उसमें एक मृल्यवान देन है । 
सहलूजी की हाल ही में यह पुस्तक [ राजस्थानी कहावतें ] अर्थे सहित 
बंगाल हिन्दी मंडल कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हुई है । जिसमें २१०६ विवेचनपूर्ण 
कहावतें संकलित हैं । इससे पहले राजस्थानी कहावत्तों पर एक शोधपूर्ण प्रबंध 
भी इन्होंने लिखा था। जिस पर राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डाक्टरेट 
की उपाधि भी प्रदान कर दी गई। वह ग्रंथ (१६५८) में भारतीय साहित्य 
मंदिर दिल्ली से छपा था । सहलूजी ने इस विपय की पूरी छान बीन करने की 
ठान रखी है। प्रोफेसर नरोत्तमदासजी स्वामी, मुरलीधरजी व्यास द्वारा संपादित 
संवत्‌ २००६ में राजस्थानी कहावतों के दो बड़े संकलत राजस्थान रिसर्च 
सोसाइटी कलकत्ता ने प्रकाशित किये हैं | इनसे पूर्व कहावतों पर जो ग्रंथ प्रका- 
शित हुए हैं वे केवल गिनती के ही हैं। जोधपुर के श्री जगदीशसिहजी गेहलोत 
द्वारा संकलित राजस्थान की कृषि कहावतें , श्री लक्ष्मीलाल जोशी द्वारा संकलित 
मेवाड़ की कहावतें , श्री रतनलाल मेहता की मालवीय कहावतें, श्री मेनारिया 
द्वारा संग्रहित राजस्थानी भीलों की कहावतें आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मालवी 
बोली में श्री वसन्‍्तीलाल बंग ने संकलित सामग्री में लगभग २ हजार से अधिक 
लोकोक्तियां और एक हजार मुहावरे संग्रह किये हैं ॥ ' और श्री ओमप्रकाश 
अनूप ने मालवी छोक पहेली पर निवंध लिखा है। राजस्थानी में भी ऐसे वहुत 
से लेख मिलते हैं। 
प्रवृति काल या द्वितोयोत्यान के दुधरे दशक में राजस्थानी साहित्य को खोज 
करने वालो संस्थाएं व पन्निकाएं --- आ्राजकल राजस्थान के हर एक शहर में 
विद्वानों द्वारा लोक साहित्य संग्राहक संस्थाएं प्रारंभ होने लगी हैं। उन संस्थाओं 
के कार्यकर्ता सर्व प्रथम एक गोव पत्रिका निकालकर संस्था का नाम सार्थक 
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करते हैं। इस तरह से कई लोक संस्थाएं छोक पत्रिकाएं निकाल रही हैं । 
आय वृद्धि करने , संस्था बनाने और अपनी विद्वता एवं साहित्य प्रेम का परिचय 
देने के लिये राजस्थानी कमंठ विद्वान अपनी अपनी पत्रिकाओं को लोक साहित्य 
से ही संपूर्ण करते हैं । वे अपने देश जाति की सभ्यता के विकास की , उनके 
जीवन की गति विधि को और उनके सांस्कृतिक घरातलों के विभिन्‍त स्तरों की 
भांकियां मौखिक साहित्य में उपलब्ध कर आनन्द मग्न रहते हैं। वे ही स्वान्त- 
सुव्याय सेवा करते हैं और अपने इस परमहित रंजक साहित्य को विलुप्त होने 
से बचाते हैं। ऐसी राजस्थानी आधुनिक लोक साहित्य संस्थाएं ग्रे हैं : 


१ - भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर --- इसे संस्था को हम बहुमुखी छोक 
प्रवृतियों के कारण प्रथम स्थान देते हैं। इसकी मुख्य प्रवृतियों में खोज विभाग 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रवृति है। इसने लोक गीतों के संगीत पक्ष को लेकर 
विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक कार्य किया है जो संभवत: राजस्थान में ही 
नहीं भारतवर्ष में भी प्रथम गिना जा सकता है । यहां तक गीतों की प्रमुख ध्व- 
नियों को ध्वनि संकलन यंत्र द्वारा संकलित करते हैं और खोज की हुई एक- 
त्रित मूल्यवान सामग्री से , फोटो फिल्म विभाग के कर्मंचारी उस सामग्री के 
मृर्त कप को स्थिर और चलचित्रों द्वारा अंकित करते हैं । यहीं से लोक कला 
नाम की पत्रिका निकलती है। यह अपने विषय की एकमात्र भारतीय पत्रिका 
है । इसमें लोक कला संबंधी खोज और अध्ययन पूर्ग सामग्री रहती है । यहां से 
करीब डेढ़ दर्जन लोक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से राजस्थान के लोक 
संगीत , राजस्थानी लोकोत्सव , राजस्थानी लोक - नृत्य , राजस्थानी लोक- 
ताव्य , राजस्थान के लोकानुरंजन , लोक कला निवंघावली [भाग १, २, 
और ३] राजस्थानी लोक जीवन चित्रमय , और राजस्थानी लोक गीतों का 
स्व॒र सोन्दर्य आदि मुख्य हैं। संस्था अभ्युदय के उचच आसन पर आसीन है । 
२ - राजस्थान भाषा प्रचार सभा , जयपुर -- इस संस्था से मरुवाणी [संवत्‌ 
२०१० | नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसमें लोक कथा, लोक- 
गीत और कहावतें मुहावरे आदि प्रकाशित होते हैं । वास्तव में लोक साहित्य 
ओर राजस्थानी भाषा का प्रचार करने में इसने सबसे अधिक कार्य किया है । 
संस्था संचालक एवं पत्रिका संपादक श्री रावत सारस्वत सर्वश्रेष्ठ छोक कार्य - 
कर्ता हैं । 

३ - राजस्थान साहित्य समिति , बिसाऊ -- राजस्थानी साहित्य समिति विसाऊ 
ने महाकवि ईसरदास के सम्मान में ईसरदास आसन की स्थापना की है । इस 
आसन से प्रति वर्ष कम से कम एक भाषण विशेष रूप से तैयार करवाकर प्रचा- 
रित करने की योजना है। डॉ. मनोहर शर्मा और श्री तुलारामजी गौड़ एम. ए. 
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पादकत्व में नामक त्रमासिक झोव पत्रिका भो निकलती है 


दासुदेवगरण अग्रवाल के झव्दों में इस पत्रिका ने लोक साहित्य और लोक 
वार्ता के संग्रह प्रकाशन का और व्याख्या का जो स्तर बनाया है वह देश भर में 
अपने दंग का है। 

४ - राजस्थानी शोध संस्थान , जोबपुर -- संपादक श्री नारायणर्सिहजी भाटी 
की देख रेख में परंपरा नामक झोथ पत्रिक्रा प्रकाशित होती है। राजस्थानी लोक 


ड़ 


साहित्य , भाया , कला व संस्कृति का वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना पत्रिका 
का मुख्य उद्दं बय है । इसका वात अंक बड़ा ही वेविव्यपूर्ण है । परंपरा का 
प्रथम अंक लोक साहित्य पर प्रस्तुत किया गया है । इस अंक में कोमल कोठारी 
एवं विजयदान देथा के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं । 

५ - बिड़ला एज्युकेशन टुस्ट का राजस्थानी ज्ञोध विभाग, पिलानी -- लोक 
साहित्य प्रकाद्न के उपरान्त मर्भारती नाम की एक त्रेमासिक शोध पत्रिका 
का बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रकाशन होता है । यह राजस्थानी लोक साहित्य और 
संस्कृति की प्रमुख पत्रिका है । इसके संपादक डॉ. कन्हैयालाल सहल हैं । इसमें 
लोक कथा के मूल अभिप्रायों [मोटिफ्स] पर लेख लिखे जाते हैं श्रीर ठोक कथा 
कहावतें प्रहलिका साहित्य को प्रमुखता दी जाती है । 

६ - भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान , बीकानेर -- यह संस्था भी आज - 
कल थोच कार्य में प्रयत्न शील है। जिसमें केई प्रतिष्ठित विद्वान कार्य करते हैं। 
खोज , प्रकाशन के सिवाय यहां से एक लछोक साहित्य पत्रिका भी निकलने वाली 
है। इसके कुछपति श्री नरोत्तमजी स्वामी हैं। श्री अक्षयचन्द्रजी शर्मा, सत्य - 
नारायणजी पारीक , मूछजन्दजी पारीक आदि महानुभाव इसके मुख्य कार्य - 
कर्ता हैं। 

७ - राजस्थान बिदव भारती , बीकानेर -- राजस्थान विश्वभारती संस्था भी 
छोक साहित्य कार्य को बड़े उत्तम ढंग से कर रही है । इसकी पत्रिका निकालने 
की योजना पूर्ण हो चुकी है । यहां के व्यवस्थापक श्री विद्याधरजी शास्त्री हैं । 
श्री गोरीबंकरजी आचार्य संस्था के कुलपति हैं | बीकानेर डिवीजन के बड़े 
बड़े यहरों से अच्छे अच्छे संस्कृत के विद्वान इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करके 
अपना अहोभाग्य समभते हैं । 
८ - पुरालेख विभाग बोकानेर - यह राजकीय अनुसंधान संस्था श्री नाथूरामजी 
खड़गावत की अध्यक्षता में कार्य करती है । इसका कार्याठछय हाल (१९६३) ही 

बीकानेर आया है। श्री खड़गावतजी राजस्थान में चोटी के अन्वेपक माने जा 

के हैं | वास्तव में ये कर्मठ घोषकर्ता एवं आदर्ण विद्वान हैं । आपके निर्देशन में 


|! 


( । | 


अरे 


२ ८४७ राजस्थानी लोक साहित्य 


एक महत्वपूर्ण ग्रथ आजादी का इतिहास लिखा जा रहा है । राइक्थान मापा 
एवं प्रशासन कार्य में राजस्थानी के उपयोग की अतुलनीय सामग्री वह झंग्रद्मीद 
है । इस तरह से राजस्थान में शोधपूर्ण पत्र - पत्रिकाओं की घटा सी उम्रढ़ रद्ीी 
है। राजस्थान विकास , संयुक्त राजस्थान , अमर ज्योति , कल्पना और बाग- 
विलास आदि अनेक पत्रों द्वारा लोक साहित्य संकलन एवं प्रकाशन हो रहा है । 
रतनगढ़ से ओछमो और कुरजां बीकानेर से वातायन , जोधपुर से ज्वाला और 
प्रेरणा पत्र निकलते हैं। इन सबसें पर्याप्त छोक साहित्य समावेशित रहता है | इस 
समय राजस्थानी लोकवार्ता के क्षेत्र में आकाश वाणी का योगदान नहीं भुलाया 
जा सकता । असंख्य लोक गीतों , लोक नाढयों छोक गाथाओं एवं छोक कथाओं 
का प्रसारण यहां से हुआ है और होता रहता है। यहां राजस्थान के अनेक छोक 
गायकों को अपनी कला का पुरस्कार भी मिला है और एक तरह से उसकी सुरक्षा 
का साधन भी निर्मित हुआ है। आकाश वाणी ने छोक वार्ता विषयक अनेक 
वार्ताएं भी प्रसारित की हैं । ;क्‍ 

राजस्थान की संस्कृति के संपूर्ण अध्ययन की दृष्टि से लोक वार्ता के क्षेत्र 
में जो कार्य हो रहा है, वह बहुत शीघ्र ही राजस्थानी भाषा एवं राष्ट्रीय संस्क्ृति 
के विकास में एक महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध होने वाला है । 
राजस्थान साहित्य अकादमी [ संगस ] उदयपुर-राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित 
यह संस्था प्रदेश की साहित्यिक गतिविधि को प्रोत्साहित और संगठित करने हेतु 
निर्मित की गई है । इसकी स्थापना सन्‌ १९५७ में हुईं । इस संस्था के माध्यम 
से लोक साहित्य के क्षेत्र में भी कार्य प्रारंभ हुआ है। पुस्तक प्रकाशन की योजना 
में कुछ बालोपयोगी लोक कथाओं , शोध ग्रंथों एवं अपनी मासिक पत्रिका में 
लोक साहित्य संबंधी विषयों के लेख प्रकाशित किये हैं। अकादमी ने लोक साहित्य 
के संरक्षण एवं संग्रह आदि समस्या पर सेमीनार एवं सिपोजियम भी आयोजित 
किये हैं । राजस्थान के लोक साहित्य अध्येता साहित्य अकादमी से आथिक सहा- 
यता प्राप्त करके अपने कार्य को बढ़ाने के लिये भी उत्सुक हैं। राजस्थान की 
साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं को भी अकादमी ने आथिक सहायता प्रदान की है। 


राजस्थान संगीत नाटक अकादमी , जोधपुर - सन्‌ १९५९ में राजस्थान सर- 
कार ने इस संस्थान की स्थापना की । संगीत नाटक अकादमी ने छोक संगीत 
के पक्ष पर महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया है। छोक गीतों की छह: पुस्तकों में पाठ 
संग्रह प्रकाशित किये हैं। इसी प्रकार श्रीमती कमला सोमाणी द्वारा संपादित एवं 
स्वरलिपि-बद्ध पुस्तक गीतायन प्रकाशित की है । हाल ही में सुश्री सुधा राजहूंस 
की पुस्तक “ चिरमी ' भी स्व॒रलिपि सहित प्रकाशित हुई है। इसमें जेसलूमेर 
मारवाड़ क्षेत्र के लंगा जाति के गीतों का संकलन है। लंगा जाति के गायन 
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प्रछार का विस्तत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
अकादमी ने राजस्थान के लोक वाद्यों का महत्वपूर्ण संग्रह किया है और 
उनकी एक सूची भी प्रकाशित की है। लगभग ७००-८०० घंटों का लोक संगीत 
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रूपायन संस्थान , बोरुन्दा-गांव में स्थापित यह संस्था प्रमुखतया लोक वार्ता 
के क्षेत्र में ही काम कर रही है । इस संस्था ने अपने उद्दं बय में स्पष्टतः लिखा 
है कि बह राजस्थान लोक वार्ता क्षेत्र में ही कार्य करेगी | संस्थान ने अब तक 
नो बृहलत भागों में राजस्थानी लोक कथाओं का प्रकाशन “ बातां री फुलवाड़ी 
से किया है। यह कार्य राजस्थानी भाषा में ही किया जा रहा है। इसके 
गी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी चल रहा है । गांव में ही 
था का अपना मुद्रणालय है। संस्थान ने हजारों की संख्या में लोक गीत, लोक- 
कथाएं एवं कहावतें मुहावरे एकत्रित कराये हैं जो शनः शने: प्रकाशित किये जाने 
हैं । वातां री फुलवाड़ी' का लेखन कार्य श्री विजयदान देथा द्वारा किया जा रहा 
है । हजारों पृष्ठों की सामग्री राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हो छुकी है । 
जस्थान संस्कृति परिषद, जयपुर -- यह संस्था रानी लक्ष्मीकुमारीजी चूड़ावत 
द्वारा संचालित है। संस्था का मुख्य कार्य राजस्थानी भाषा के प्रकाशन करना 
एवं राजस्थान की संस्कृति के उत्थान के लिये प्रयत्त करना है। लोक गीतों एवं 
लोक कथाओं के काफी प्रकाशन यहां से हुए हैं 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर--इस संस्था को भी राजस्थान सरकार ने स्था- 
पित क्रिया है । संस्था का मुख्य कार्य राजस्थान में प्राप्प हस्तलिखित ग्रंथों का 
सग्रह् एवं उनको संपादित करके प्रकाशित करना है। राजस्थानी , ब्रज , पाली , 
अपप्रंग एवं संस्कृत भाषा के हजारों हस्तलिखित ग्रंथ संस्था के संग्रह में है। इसी 
संग्रह में ऐसी बहुतसी सामग्री है जिसका संवंब सीधा लोक वार्ता से है । कथा 
विव्व।स, मान्यता एवं विचारों का बहुत बड़ा आगार इस संग्रहालय में प्राप्त 
जाता है | यहां से दो तीन कया संग्रहों का प्रकाशन भी किया गया है। 
स्तलिखित ग्रंव साहित्य में प्राप्त लोक वार्ता का बहुत बड़ा ऐतिहासिक 
महत्व है । वस्तुतः यहु एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल निर्णय का साधन 
भी है। 
अन्य अध्ययन क्षोत्र -- राजस्थान प्रदेश के राजनैतिक संगठत के उपरान्त राज्य 
सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के तत्वावब्ान में अनेक विभाग भी लोक वार्ता 
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संबंधी कार्यो में अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें प्रमुख केन्द्रीय कृपि मंत्रालय 
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के अन्तगत कार्य करने वाला एरिड जॉन विभाग है, जो जोधपुर में स्थापित है । 
मुहस्थलीय प्रकृति और जनब जीवन पर पर्याप्त सामग्री यहां. एकत्रित की जा 
रही है और उसका वेज्ञानिक अध्ययन किया गया है । इसी प्रकार राज्य सरकार 
का जनगणना विभाग भी विभिन्न ग्रामों एवं जातियों के अध्ययन तैयार कर 
रहा है। इन्हीं के साथ राज्य सरकार का गज़ेंटियर विभाग भी जिले वार जन 
सांस्कृतिक उपलब्धियों प्र प्रामाणिक सामग्री को एकत्रित करने में संलग्न है ।- 
केन्द्रीय सरकार के जिओलॉजिकल एवं बॉयोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग 
भी तथ्यों को संग्रहीत कर रहे हैं । 
इनके अलावा राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालय [जोधपुर , जयपुर एवं 
उदयपुर | के अनेक स्नातक डॉक्टरेट के लिये लोक वार्ता संबंधी शोध ग्रंथ तेयार 
कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं । लोक वार्ता विषयक ग्रंथ डॉ. स्वर्णलता 
अग्रवाल , डॉ. कन्हैयालाल शर्मा , डॉ. चंद्रशेखर भट्ट , डॉ. मनोहर शर्मा , डॉ. 
ओमामंद सारस्वत आदि का कार्य सामने आ चुका है। लगभग. २५ - ३० स्नातक 
अब भी इसी विषय पर अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं । 
जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं समाज झास्त्र विभांग में लोक वार्ता, 
संबंधी एक एक प्रइन-पत्र को भी एम. ए. कक्षाओं के लिये स्वीकृत किया गया 
है । अन्य विश्वविद्यालय भी इस दिश्या में निर्णय लेने वाले हैं । । 
इन संस्थाओं के अतिरिक्त राजस्थान के लगभग सभी द॑ं निक, साप्ताहिक, 
साप्चिक पत्र भी लोक वार्ता संबंधी सामग्री प्रकाशित करते रहते हैं। 


+-<ब्>मे 


७ नृतत्वशास्त्री के लिये लोक - वांगमय , सम्पूर्ण संसक्ृति न होकर सम्यक 
सेंसकृति का केवल एक अंग - मात्र है । इसके अंतर्गत गाथाएं , आख्याव या अ्रवदान , 
लोक कथाएं , लोकगीत , कहावतें , पहेलियां , गीति - कथाएं तथा श्र भी कम महत्व 
फे कुछ प्रकार समाहित हो सकते हैं, किन्तु लोक कत्ता, लोक नृत्य, लोक संगीत , लोक- 
पहिनाव , लोक दवा - दारू , लोक रीति - रिवाज व लोक विश्वास इसमें शामिल नहीं 
किये जा सकते । निस्संदेह किसी भी शिक्षित ब अशिक्षित समाज में इन सबका अध्ययन 
नितांत आवश्यक है । सभी लोक वांगमय मौखिक रूप से सतत उपलब्ध होता रहता है, 
किन्तु समाज की सभी मौखिक उपलब्धियां लोक -वांगमय में समाहित नहीं की जा 
सकतीं।_- --विल्यम वरेंस्कम 
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राजस्थान ओर राजस्थानी 


लोक वार्ता के अध्ययन के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि सांस्कृतिक एवं 
ऐतिहासिक कारणों से निमित विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अपने कार्य को सीमित 
किया जाय। यों लोक वार्ता के तत्व विश्वजनीन होते हैं, किन्तु उनका उद्धव 
एवं विकास निषपट राष्ट्रीयता अथवा क्षेत्रीयत्ता ग्रहण किये हुए रहते हैं | मनुष्य , 
जिस प्रकार अपने निपट वैयक्तिक एवं शारीरिक रूप में विश्वजनीन एकता का 
आभास देता है [वह चाहे किसी धर्म , देश या जाति का हो] उसी प्रकार छोक 
वार्ता में विश्व - व्याप्त समानता के दर्शन होते हैं। इस समानता के उद्धव की 
पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय विविधता , विश्वासों की विभिन्नता एवं रंग - बिरंगी संस्क्ृ- 
तियों के दर्शन प्राप्त होते हैं । 

इसी मान्यता के आधार पर राजस्थान की लोक वार्ता को समभने का 
उपक्रम किया जाना यहां अभिप्रेत है । राजस्थान नामक जो राज्य आज भारत 
में निर्मित हुआ है अर्थात्‌ उसका जो भौगोलकिक दायरा कायम हुआ है, उसके 
पीछे संस्कृति एवं इतिहास के कुछ विशिष्ट कारण हैं। राजस्थान के वृहत राज्य 
के निर्माण के पूर्व ( सन्‌ १६४८ ) इक्कीस देशी रियासतों में यह भूमाग विभक्त 
था। ये देशी रियासतें भी अपने इतिहास क्रम में अनादि काल से नहीं चली आ 
रही थीं, अपितु मध्ययुग की असंख्य लड़ाइयों के बीच जन्मी थीं। कुछ रियासतें 
तो अंग्रेजों के राज्य काल में ही निर्मित हुई थीं। रियासतों एवं राजाओं के निरं- 
तर परिवर्तन - क्रम में सांस्कृतिक क्षेत्र की तिरमिति का क्रम भी अपनी स्वाभाविक 
एवं सहज गति से चलता रहा । इस क्षेत्र के निर्माण के लिये यदि सबसे महत्व- 
पूर्ण कोई तत्व रहा तो वह था भाषा की एकता अथवा विभिन्न जाति समूहों से 
उद्भूत विश्वासों व परम्पराओं का। इस मानवीय तथ्य पर विभिन्न युद्धों और 
मनरपतियों के रहने - बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा । छोक - जीवन अपनी ही 
आशिक गति विधियों के स्वाभाविक क्रम में लगा रहा | साथ ही साय यह भी 
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निरिचत है कि इस स्वाभाविक गति में तथाकथित इतिहास की परिस्थितियों ने 
अपनी ओर से व्यववान अथवा अवरोध अवश्य उत्पन्न किया । किन्‍्हों अंशों में- 
यह भी सत्य है कि राजस्थान के इतिहास में जो राज बने या बिगड़े, वे स्थानीय 
विभिन्न जातियों की प्रबछता और अप्रवलता पर ही निर्भर रहे और उनके कारण 
जातीय संसर्ग का संतुलत कभी बना और कभी विग्नरड़ा | किच्तु उनके निरन्तर 
अन्यान्योश्रित रहने के कारण सामंजस्य और परस्पर सांस्कृतिक विश्वासों का 
लेन-देन चलता रहा । 

अतः कभी कभी यह जो प्रश्न सामने आता है कि राजस्थान नामक राज्य 
की कल्पना सन्‌ १९४८ के ही बाद की है - सत्य नहों है । राजनतिक कारणों से 
बनने-विगड़ने वाली भौगोलिक सीमाओं के परिवर्तन से कोई राष्ट्र या जाति या 
प्रादेशिक संस्कृति का क्षेत्र न कम होता है और न अधिक । इसका मूलाधार 
तो मानव वंशीय समस्याओं में निहित रहता है और अपनी प्राकृतिक अवस्थाओं 
के साथ संपर्क में आने वाली संस्क्ृति से जुड़ा रहता है। संस्कृति बहुत अर्थों में 
राजनीति और सत्ता की अनुचारिणी नहीं होती । यह भी इतना बड़ा सत्य है. 
जिसने मुख्यतः लोक वार्ता या लोक संस्कृति के अध्ययन को न केवल बढ़ावा. 
दिया बल्कि यह स्थापित भी किया है कि समाज के सतही ढांचे के नीचे जो मान- 
वीय लोक वार्ता है वही इतिहास का वास्तविक आधार बन सकती है।, 

इस दृष्टि से यदि हम राजस्थान नामक प्रदेश में विलीन हुई रिथासतों का 
सांस्कृतिक मूल्यांकन करें तो सहज ही ज्ञान होता है कि राजस्थानी भाषा के. 
माध्यम से सभी रियासतों में एक ही सूत्र मिलता.है । वह चाहे ढूंढ़ाड़ के नाम से 
जाना जाता हो, चाहे मेवाड़ , मारवाड़ , गोडवाड़, चौरासी , मंडांण , हाड़ौती, 
शेखावाटी , जांगल ओर माड के नाम से जाना पहिचाना जाता हो । उपरोक्त 
नामावली में मैंने जयपुर , उदयपुर , जोधपुर , बीकानेर आदि रियासतों के 
नाम गिताने उचित नहीं समभे हैं क्योंकि ये नगर तो अपने निकट के ऐतिहासिक 
काल में ही विशिष्ट रियासतों की राजधानियां बनी हैं। उनसे न संस्कृति का 
आभास मिलता है और न किसी स्पष्ट क्षेत्रीय विशेषता का । 

फिर भी यह सत्य है कि इस राजस्थान नाम से आभूषित किये जाने वाले 
भूभाग को ठीक इसी संज्ञा के नाम से भारतीय इतिहास में नहीं जाना जाता था। 
कभी कभी प्राचीत ग्रंथों में कहीं कहीं ' राययान ' नाम अवश्य मिलता है जिसे कर्नल 
टॉड ने ' राजस्थान ' के नाम से अभिहित कर दिया। राजस्थान के नाम-करण 
के पूर्व इस प्रदेश को “ राजपृताना ” ही कहा जाता था। ऐसे नाम-करण का 
जो कारण कनेल टॉड ने दिया है, वह भी अत्यंत स्पष्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी 
के प्रारंभिक अस्तित्व के समय इस प्रदेश की अधिकांश रियासत्तें राजपूत शासकों 
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हारा संचालित थी और इस प्रदेश को राजपूतों के आमशिजात्य वर्ग के साथ ही 
प्राप्त किया जा सकता था | अतः राजपूताना का नाम-करण कर्नल टॉड ने 
किया । उस समय भी इस प्रदेश की जातीय संस्कृति तथा भाषात्मक एकता के 
कारण *' एक रियासती समूह ' के रूप में मानव लिया गया था। यों गुजरात , 
उत्तर - प्रदेश व विहार में भी क्षत्रिय या राजपूतों के राज्य कायम थे किस्तु 
उन्हें ' राजपूतावा ' की कल्पना के साथ नहीं जोड़ा गया । 
भारत के इतिहास में जब कभी इस पश्चिमी भाग को एक नाम से पुका- 
रने [सांस्कृतिक समानता के कारण ] की जरूरत पड़ी तभी आज की ही सांस्क्ष- 
तिक सीमाओं के रूप में उसका उल्लेख हुआ है, किन्तु एक तत्व पर हमारी 
दृष्ठि अवश्य पहुंचती है । 
यह तत्व है प्रवासी राजस्थानियों का नाम - क रण | भारत के लगभग 

सभी प्रदेशों में राजस्थान की कुछ जातियां अपने व्यवसाय के लिये फंली हुई हैं । 
वह चाहे सुदूर वंगाल , मद्रास , भासाम, उड़ीसा हो चाहे निकट के ही गुज रात, 
महाराप्ट्‌ , पंजाव सिंघ हो । सभी जगह राजस्थानियों के हाथ में व्यापार की: 

हृत्वपर्ण वागडोर है । इन राजस्थान - वासियों को इन सभी प्रदेश में एक ही 
नाम से संवोधित किया जाता है और वह है मारवाड़ी , अर्थात्‌ मारवाड़ क 
निवासी । कर 
अतः हम देखने का उपक्रम करेंगे कि मारवाड़ कौनसा स्थान है । यों तो 
मारवाड़ रियासत वह कहछाई जो राजपूताने में जोधपुर की राजधानी के साथ 
राठौड़ बंद द्वारा संचालित की जाती थी । यह नाम मेवाड़ [मेदपाट] जांगल 
[वीकानेर की रियासत | माड [जंसलमेर | मेरवाड़ा [अजमेर | आदि देश-तामों 
के समान प्रयुक्त हुआ है और राजनतिक दृष्टि से जोधपुर के तथाकथित तहसीलों' 
एवं जिलों तक ही मारवाड़ का सीमित अर्थ है। किन्तु जिन मुख्य कारणों से 
“मारवाड़ी ' शब्द का अन्य प्रदेशों में प्रचलन हुआ उसका मूल जोधपुर के मार- 
वाड़ में वन होकर , उस संपूर्ण क्षेत्र से है जो भोगोलिक रूप से मरुस्थलू है.या . 
रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र में मारवाड़ , जैसलमेर | माड |, वीकानेर वाटी , शेखा-' 
बादी , ढंढाड़ का अधिकांश भाग आ जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र मरस्थलीय है। 
साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में जो लोग सदियों से व्यापार के लिग्रे गये , वे सभी 
इन्हीं क्षेत्रों से उठे हैं। शेखावाटी के लोग मुख्यत॒या पूर्वीय भारत में , बीकानेर 
वाटी के महाराप्ट्‌ की ओर तथा मारवाड़ - गौडवाड़ के छोग दक्षिण की ओर 
व्यापारिक कार्यो हेतु गये। राजस्थान के अन्य भागों से अवश्य इतनी बड़ी संख्या 
में व्यापारी बाहर नहीं गये । यही कारण रहा कि मरुस्थल से जाने वाले सभी: 
लोग मारवाड़ी कहलाये जो अपने ही प्रदेश में तो रियासतों के कारण भिक्न क्षेत्रों. 
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वाले थे किन्तु उनके देश मरुस्थल से जानें वाले सभी लोग मारवाड़ो कहलाये 
जो अपने ही प्रदेश में ती रियासतों के कारण, भिन्न क्षेत्रों वाले थे किन्तु उनका 
देश मरुस्थल था । और वे इसी लिये मारवाड़ी थे । 

/ मारवाड़ ” शब्द का महत्व यहीं शेष नहीं हो जाता । राजस्थान के क्षेत्र 
में जिस भाषा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है-उसको भी मरुभाषा के 
नाम से ही अभिहित किया गया है। यही भाषा आज के सारे राजस्थान की मान- 
नीय और व्यक्त भाषा है जो प्राचीन काल से थोड़े बहुत स्थानीय भेद एवं उच्चा- 
रण गत वेशिष्ठ्य के साथ समूचे प्रदेश में प्रचलित थी और अब भी है। इसके 
अतिरिक्त राजस्थान के हजारों कवियों एवं साहित्यक्रारों ने एक टकसाली स्वरूप 
का ही अपने लेखन में उपयोग किया । यह कवि चाहे मेवाड़ के रहे हों , चाहे 
मारवाड़, वीकानेर, शेखावाटी या हाड़ौती के रहे हों । काव्यानुशासन एवं भाषा- 
नुशासन की दृष्टि से मस्भाषा का स्वरूप ही केन्द्रीय अथवा न्यूक्लियस के तथ्य 
को परिपोषित करता रहा । 

हमारे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में राजस्थान के ' स्थान पर मरु प्रदेश 
मरुधर , मारूदेश और राजस्थान के रथान पर मरुदेश---भाषा , मरुभाषा और 
मारू भाषा इत्यादि शब्द मिलते है परन्तु प्रांचीन मरुदेश के अन्तर्गत जो भाग 
प्रतिष्ठित था वह आज के राजस्थान से कुछ भिन्न था। प्राचीन ग्रंथों में मरुदेश 
के साथ साथ मेवाड़ , मालवा और दूंढ़ाड़ देश भी प्रतिष्ठित रहे हैं । इससे स्पष्ट 
है कि राजस्थान नाम से अभिहित मरुदेश आज अनेक उक्त भ्रुभागों और वह 
की भाषाओं और बोलियों का प्रतिनिधि है । 


सारवाड़ी भाषा का इति वृत --- किसी भी देश तथा उसके साहित्य की चर्चा 
छेड़ते समय वहां की भाषा का विवरण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य हो जाता 
है। मारवाड़ी लोक साहित्य के प्रसंग में मारवाड़ देश की कथा लिखी है और 
मारवाड़ी भाषा पर भी विचार करना पड़ रहा है । इस देश की महानता और 


ख्याति जितनी बड़ी है, उतनी अत्युनत्नत और प्रचलित इसकी भाषा रहती 
आई है । 


रटगौ सुजस रविद , मैमा करगौ मालवी। 
मन सुनीति सरमिद , मरुभाषा संकट पड़ी । 


साहित री भासा सदा , रही एक रजथान । 
कुतरकिया मेटण करे , मरुभासा रौ मांन । 
रणबंकौ है राठौड़ राज , 
जुध धीर वीर ओ जोधापणंं । 
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रगा रौ है दृढ़ दुर्ग अठे , 
मस्वांणी रो मुरधर थांणू । 


इतिहास प्रसिद्ध आमेर राज , जेसर , करौली इक जांणी । 
मेवात भरतपुर में गूंजे , आ वीर पुजांणी मरु बांणी ॥ 


मर्देश को भाषा मरुभापा थी जो मारवाड़ की मारवाड़ी भाषा कहलाती 
हैँ। यही भापा आज के इस सारे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ एवं साहित्यिक भाषा 
थी , जो प्राचीन काल में थोड़े बहुत स्थानीय परिवर्तनों के साथ समस्त प्रदेश 
में प्रधान रूप से प्रचलित थी। हजारों कवियों और दूसरे साहित्यकारों को मार- 
बाड़ के तमाम राजदरवारों में सर्देव आश्रय मिलता रहा है। अतः मरुभाषा का 
खास गढ़ मारवाड़ ही हैं । 
प्राचीन काल से इस देश की साहित्यिक भाषा मरुभाषपा रही हूँ । डॉ. - 
ग्रिय्र्सत ने मारवाड़ी , मध्यपूर्वीय मारवाड़ी , उत्तरपूर्वीय मारवाड़ी , मालवी 
ओर निमाड़ी नाम से इसके मूल पांच भेद किये हैं। आज कल तो यहां २७ 
बोलियां बोली जाती हैं । 
श्री नरोत्तमदासजी स्वामी यही बात सिद्ध करते हैं। “ राजस्थानी भाषा का 
प्राचीन नाम मर्भापा था । राजस्थान के प्राचीन साहित्यकार , चाहे वे राज- 
स्थान के किसी भी प्रदेश के वासी हों । अपनी भाषा का इसी नाम से उल्लेख 
करते थे । * मरुभाषा का म्रंथों में प्रयोग हमें आठवीं शताब्दी से मिलता है । 
मारवाइड राज्य के जालोर शहर में रहने वाले उद्योतनसूरि द्वारा लिखित कुवलूय- 
माऊछा नामक कथा ग्रंथ में १८ देशीय भाषाओं के साथ इसको भी सहसम्भान 
स्थान मिला है। इनके साथ गुर्जर , छाट , और मालव प्रदेश की भाषाएं भी 
सम्मिलित हैं। ईस्वी १६०० सौ तक प्राचीन ज॑न ग्रंथों की भाषा को भी उनके 
लेखकों और कवियों ने मर्भापा नाम से सम्बोधित किया हे। १७ वीं शताब्दी 
में अवुल फजल ने अपनी आइने अकवरी नामक पुस्तक में भारतीय प्रमुख भाषाओं 
के अन्तर्गत मारवाड़ी को लिया हैं ।' इस तरह से राजस्थानी की विविध प्रान्तीय 
बोलियों को बतलाने वाले अनेक एवं असंख्य हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं । एक 
प्राचीन जैन हस्तलिखित ग्रंथ में ग्रु्ज री , मालवी , पूर्वी और मराठी इन चार 
भाषाओं के प्राचीन नमूने दिये गये हैं । साहित्य , क्षेत्रफल और जनसंख्या तीनों 
हृष्टिकोणों से राजस्थान की सब प्रान्तीय वोलियों में प्रमुख पश्चिमी बोली हे , 
जिसे मारवाड़ी नाम दिया गया हू । और जिसको प्राचीन काल में मरुभापा एवं 


१ राजस्थानी साहित्य एक परिचय, पृ.२ ले. श्री नरोत्तमदास स्वामी 
२ डाबदर ग्रियर्सन एल. एस. आाइ. खंड १, भाग १ पृ. १ 
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पर्यायवाची शब्दों से अभिहित किया गया था। 


मद्भाषा और डिंगल -- उत्तरकालीन ग्रंथों में मारवाड़ी के लिये मर्भूम भाषा, 
मरुदेशीय भाषा , मरुवाणी , मारूभाषा , आदि कई नामों का प्रयोग प्राप्त 
होता है । 

मरुभाषा एक व्यापक नाम है , जिसमें राजस्थानी भाषा का उसकी सम- 
सत विवध वबोलियों और शलियों सहित समावेश किया जा सकता है। ' 

डॉक्टर सुनीति कुमार चार्दुर्ज्या ने राजस्थानी भाषा के लिये डिगल और 
मारवाड़ी दोनों नामों की काम में लिया , “ मरुभाषा और “ डिंगल ” भाषा एक 
ही थी। इस भाषा का राजस्थानी नाम आधुनिक है। ” श्री नरोत्तमदासजी स्वामी 
ने भी राजस्थानी के डिगल शब्द का व्यवहार किया है। श्री उदयराजजी उज्ज- 
वल अपने काव्य , 'धुड़सार” को अपनी मातृभाषा [डिगल] में ही लिखा बताते 
हैं। राजरूपक की भूमिका में पंडित रामकरण आसोपा लिखते हैं कि डिगल भाषा 
राजस्थानी भाषा है, इसीसे राजस्थान के कवियों ने अपनी राजस्थानी भाषा में 
कविता निर्माण की है। महाकवि सुर्यमलल्‍ल जी मिश्रण और मुंशी देवीप्रसाद जी 
दोनों इसी वात की पुष्टि करते हैं । डाक्टर मोतीलाल मेनारिया ने अपनी पुस्तकों 
[राजस्थान का डिगल साहित्य और राजस्थानी भाषा और साहित्य] में डिगल 
का विकास गुर्ज री अपशभ्रश से बतलाया है। 

“बसे तो यहां के लोगों की मातृभाषा मरुभाषा हुँ ही, मगर उसका साहित्य 
डिंगल में ही लिखा मिलता हैं। यह नाम पश्चिमी राजस्थानी अर्थात्‌ मर्भाषा 
या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को दिया गया हैँ जो बहुत प्रान्नीन नहीं हैं । १६ 
वीं शताब्दी के अन्त में लिखे हुए कुशलछलाभ के पिगल सिरामणि नामक छंद 
ग्रंथ में उडिगल शब्द आया है । उसका भाव तो स्पष्ट नहीं हूँ किन्तु बहुत सम्भव 
हैँ, यह उडिगल ही डिंगल का मूल नाम हो। ” * “ ईस्वी सन्‌ १६०० तक 
पश्चिमी राजस्थान | मारवाड़ ] तथा ग्रुजरात की भाषा एक ही थी। ईसा के 
पूर्व की तृतीय शताब्दी की , राजस्थान से सम्प्कित सौराष्ट्‌ की भाषा का निर्दे- 
दान गिरनार [जूनागढ़ राज्य] लेख से उपलब्ध हुआ हे । ” 3 संवत्‌ १८७१ में 
जोधपुर के कविराज श्री वांकीदासजी ने कवि बत्तीसी नामक पुस्तक लिखी थी | 
उसमें डिंगल शब्द का प्रयोग हुआ है । डिगलिया मित्ठिया करैं, पिगल तणी 
प्रकास | 


१ - राजस्थानी भाषा और साहित्य , प्‌ ५ ले, डॉ. हीरालाल महेश्वरी 
२- राजस्थान साहित्य एक परिचय में दिये गये एक उद्धरण से 

३ - सुनीतिकुमार चारद्ज्या (राजस्थानी पृ. ४५ ) 

४ - बांकोदास ग्रन्थावली भाग २ , पृष्ठ 5१ । 


हिन्दी साहित्य में डिगल और पिगल का नाम साथ साथ चलता आया है- 
वारण डिगल चातुरी , पिगल भाट प्रकास । * न 

डिगल मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप का नाम है , जिसमें चारणों ने 
वीर रस के छंरोमव गीत , दोहे और अनेक प्रकार के छुंद लिखे हैं। इसका मुख्य 
हप साहित्यिक होने के कारण जन साधारण की समझ से बाहर है। चारणों द्वारा 

यूवत इस राजस्थानी का साहित्य रूप डिगल के नाम से प्रसिद्ध रहा हैं। भ्रतः 
डिगल अधिक परिमाजित , पर्याप्त स्थिर और अधिक प्रौढ़ एवं सौन्दर्य सम्पन्न 
हैं । कवियों ने डिगछ में वीर रसोपयोगी समासयुक्त , संयुक्त अथवा द्वित्ववर्णो 
का विशेष प्रयोग किया हूँ । उन्होंने शब्दों को यथेच्छ खींचा-तोड़ा है और अरूग 
लग ढंग से तोड़ मोड़ कर लिखा है । इसलिये डिंगल का साधारण भाषा से 

भेद पड़ गया हैं । 

पुरानी मारवाड़ी भाषा जो कि मारवाड़ी या गुजराती दोनों ही की मां 
थी , उसमें साहित्य सज॑ना होने लगी , फिर मध्ययुग की मारवाड़ी के आधार 
पर पिगल की प्रतिस्पर्थी साहित्यिक डिगल भाषा भी प्रकट हुई। * डिंगल का 
विकास उस राजस्थानी से हुआ जिसका प्रयोग चारण एवं कुछ अन्य पेशेवर 
कवि-जातियां अधिकतया करते थे। इस काव्य में विशेषत: वीर रसात्मक सुष्टि 
होती थी अयवा प्रशंसात्मक अतिशयोक्ति का काव्य सृजा जाता था। 

राजस्थान के साहित्यिक विकास के क्रम में डिगल का अपना महत्वपूर्ण 
स्थान रहा किन्तु यह भाषा मुख्यतः साहित्यिक ही बनी रही और उसका जन- 
भाषा से या बोल चाल की भाषा से लगभग संबंध नहीं रहा । यही कारण है 
कि डिंगल काव्य रचना अथवा भाषा पर अधिकार करने के लिये विभिन्न प्रकार 
के डिगल कोपों की रचनायें हुईं, जिन्हें काव्य रचयिता कंठस्थ कर लेते थे और 
उन्हीं शब्द रूपों के प्रयोग के द्वारा पद्य रचा करते थे | डिगछ के इस निपट 
काव्यगत प्रयोग को स्वीकार कर लेने के बाद भी इस तथ्य को नहीं भुलाया जा 
सक्रता कि वेयाकरणिक , भापा वेज्ञानिक एवं शब्द - स्वरूप में मरभापा अथवा 
राजस्थानी भाषा के ही नियमों का परिपालन हुआ है। संज्ञा के रूप , पुल्लिग - 
स्त्रीलिंग के स्वरूप , एक वचन से वह वचन बनाने के नियम, क्रियाओं के 'काल' 
रूप आदि आदि सभी राजस्थानी भाषा के नियमानुकुल ही व्यवहृत होते हैं । 

डिगल की इस भाषागत चर्चा के साथ एक और तथ्य का संकेत कर देना 
भी राजस्थानी लोक साहित्य के लिये आवश्यक है। डिंगल साहित्य ने अपने 
थास्त्रीय काव्य रूप में एक विशिष्ट छन्दोगत व्यवस्था का निर्माण किया है । 


१ - उदयराम , कविकुल बोच , चतुर्थ तरंग । 
२ डाक्टर सुनीतिकुमार चारट्टर्ज्या- राजस्थानी भापा । 
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न 


यह छन्दोविधान ' गीत' नाम से जाने जाता है । भूछ से कभी कभी इस [गीत] 
नाम करण के कारण हम इसे संगीतोमुखी तथ्य समझने का भ्रम कर लेते हैं । 
वस्तुतः डिंगल का यह गीत साहित्य भारतीय छन्दश्ास्त्र को एक अनुपम भेंट 
समभती चाहिये । इन गीतों में वाणिक , मात्रिक एवं तद्जनित काव्यात्मक 
गणना का प्रामुख्य है और इसकी रचना में चरण,तुक [झड़] और पद का उतना 
ही कठोर बंधन है जितना कि संस्कृत एवं इंतर भाषाओं के छन्द शास्त्र में है । 

लेकिन “गीत ' के इस प्रसंग पर ऐतिहासिक अध्ययन करना अभी शेष 
हैं। छन्दोव्यवस्था की स्वीकृति के बाद भी अन्ततः इसे गीत क्‍यों कहा गया ? 
यह तथ्य अन्वेषण के योग्य है। "गीत ' का अभिधार्थ तो 'ग्रेय ' रूप में ही 
अंगीकार किया गया है । तब क्या गीतों (छन्दों) के स्वरूप कभी गेय रूप में भी 
प्रयुक्त होते थे ? यदि होते थे तो उनका गेय रूप क्या था ? बीकानेर , जेसल - 
मेर एवं मारवाड़ के वाइमेर क्षेत्र की कुछ विशिष्ट पेशेवर गायक जातियों की 
कुछ लोक गायन-शे लियों से इत गीत प्रकारों का संबंध निकल सकता है। क्यों 
कि गीत के भाषात्मक रूप और इन गायकों के गेय गीतों में प्रारंभिक समानता 
के दर्शन अवश्य होते हैं। इतना ही नहीं , छन्दात्मक गीतों में जांघड़ा एक छन्द 
विशेष है और पश्चिमी रेगिस्तानी लोक गायक जांघड़ा नामक लोक गीत भी 
गाया करते हैं। दोनों के काव्यगत रूप में अन्तर अवश्य है किन्तु चरण , पद 
एवं अन्वय में एकता के दर्शन प्राप्त होते हैं। इन गीतों के लय रूप में भी 
अद्भुत समानता के दर्शन होते हैं । बहुत संभव है कि छोक गायन शैली की काव्य- 
गत व्यवस्था से अनुप्राणित होकर ही डिगल गीतों की काव्यात्मक रचना और 
शने: शने: संपूर्ण छन्द शास्त्र का ही निर्माण हुआ हो । शास्त्र - गत नियमोप- 
नियमों की स्थापना के पश्चात निश्चय ही गीतों में से गेय रूप हट गया और 
वह निष्णात काव्य की ही विद्या शेष रह गयी । यहां इस बात का ध्यान रखना 
भी आवश्यक है कि डिंगल गीतों का पाठात्मक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 
सामान्य छनन्‍्दों की तरह नहीं पढ़ा गया । इसके उच्चार एवं पठन के लिये भी 
नियम वनाये गये हैं जिसमें लय एवं गति के साथ कंठ के प्रयोग का बेशिष्ट्य 
भी सम्मिलित किया गया है । गीत के चरण (तुक) या पद (ह्वाल्छे) के उच्चरित 
पठन में “स्वांस ' के अद्भुत प्रयोग किये गये हैं । 

राजस्थान के छंदोमय साहित्य और गेय रूप की चर्चा के साथ उन छूंदों 
का वर्णन भी प्रासंगिक होगा जो लोक गीतों की गेय - शैली के भी अंग रहे हैं। 
इनमें प्रमुख छंद दोहा एवं सोरठा माने गये हैं। दोहा एवं सोरठा तो राजस्थान 
के अलिखित या मौखिक साहित्य की मुख्य छंदोमय अभिव्यक्ति का साधन रहा 
है। साथ ही साथ उसको लोक गायन शैली में भी प्रमुख स्थान मिला है। "दोहे 
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देना ' एक विश्विप्ट गायन शेली का नियामक वन सका है । इतना ही नही, हमें 
लोक गायन रूपों में अनेक ऐसे काव्यगत प्रयोग दिखाई देते हैं , जहां दोहे छंद 
की विद्या के साथ अन्य चरणों को जोड़कर पूर्ण रूप से गेय प्रकार बना लिया 
गया है । कहीं कहीं स्वतंत्र दोहे के गायन के बाद एक टेक की लयात्मक पंक्ति 
(चरण) को जोड़ कर पूरे गेय रूप की सर्जना करली गई है। 'केसरिया बालम' 
नामक गीत इस प्रवृति का एक प्रमुख उदाहरण है। 

राजस्थानी लोक वार्ता के सर्वागीण अध्ययन के लिये दोहे और सोरठे के 
रूप को भी आत्मसात करना उचित होगा । भारत के पश्चिमी क्षेत्र की लोक- 
संस्क्ृति में दोहे छंद ने मुख्य स्थान प्राप्त किया । देनन्दिन कार्यों में अथवा 
अभिव्यक्ति में निद्द न्द रूप से दोहों का प्रयोग प्राप्त होता है । जन सामान्य ने इस 
छंद की शाव्दिक एवं लयात्मक अवस्था के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर 
लिया है जिससे वे अत्यंत सहज रूप से या तो दोहे की रचना कर लेते हैं अथवा 
उन्हें प्रयोग में ले आते हैं । 

भारतीय छंद शास्त्र में भी दोहे का महत्वपूर्ण प्रयोग प्राकृत अपभ्रश काल 
में प्रारंभ हुआ । शास्त्रज्ञों की स्वीकृति तो इस छोटे से मात्रिक छंद को बहुत 
बाद में मिली । किन्तु धीरे धीरे यही छंद अपनी संक्षिप्त, तिक्त और सूक्ष्म व्यंजना 
के कारण संपूर्ण साहित्य पर छा गया । मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों 
में इस छंद ने अपना प्रभ्॒त्व कायम कर लिया ! 


दोहे के जो रूप राजस्थानी में प्रचलित हैं वे इस प्रकार हैं --- 


ताम प्रति चरण में मात्राएं तुक विधान 
१. २. ३. ४. चरण क्रम से 

दही १३ ११, १३ ११ द्वितीय - चतुर्थ 
सोरठी १४ ३] 280 ३ प्रथम - तृतीय 
सांकल्ियो [वड़ो दही] ११ १३, १३ ११ प्रथम - चतुर्थ 
तूंवेरी (मध्य मेल दही) १३ ११, ११ १३ द्वितीय - तृतीय 
चरणा दही १६ ११, १६ ११ प्रथम-तृतीय, द्वितीय-चतुर्थ 
पंत्रा हू १२ ११, १२ ११ द्वितीय - चतुर्थ 
चोटियौ दूहं १३ २३, १३ २१ प्रथम-तृतीय, द्वितीय-चतुर्थ 
खोड़ो दृह १११३, ११ ६ तृतीय - चतुर्थ 


इन स्वरूपों के अलावा राजस्थानी छंद शास्त्र ने तो प्रस्तारादि भेद-विभेदों 
को लेकर काफी संख्या में दोहों के नाम गिनाये हैं। किन्तु गणित से उत्प्रेरित 
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छंदोव्यवस्था का सृजनात्मक अथवा लोक साहित्य में महत्व प्रस्थापित नहीं हो 
सकता है । 
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दोहों का गायन विधान लोक संगीत का 
प्रभुखतम प्रयोग है । ये दोहे रोमांस , प्रेम , नीति , प्रतीक , कथा , प्रशंसा आदि 
के लिये मौखिक साहित्य एवं गेय रूप में प्रचलित हैं । जहां तक इनके गेय रूप 
का प्रइन है - ये अधिकतर पेशेवर छोक गायक जातियों की संपदा है। ये गायक 
अपने झुख्य गीत की भूमिका के रूप में “दोहे ' देते हैं और तत्पश्चात लयपूर्णे 
शैली में गीत प्रस्तुत करते हैं । इनके कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो दोहे के रूप 
को ज्यों का त्यों कायम रखते हुए गेय होते हैं । टेक रूप में या गीत के मुखड़े 
[ बन्दिश ] के रूप में एक अन्य पंक्ति प्रचलित रहती है। ये दोहे गद्य कथा- 
कथन शैली के साथ भी गाये जाते हैं। ढोला-मारू , नागजी - नागवन्ती, बींफा- 
सोरठ आदि गद्यात्मक कथाओं के साथ ऐसे ही गेय दृहे या सोरठे प्रचलित हैं। 
राजस्थान की कुछ घुम्मकड़ जातियों में दोहे के प्रत्येक चरण के साथ कुछ गेय 
शब्द जोड़कर गाने का स्वरूप भी प्रचलित है। उपरोक्त सभी रूपों में दोहे या 
सोरठे का प्रयोग मौखिक साहित्य या संगीत की परंपरा में ही मिलता है। जहां 
शास्त्रज्ञ कवि ने दोहे को अंगीकृत किया है-तरहां राजस्थानी साहित्य के महत्व- 
पूर्ण शब्दालंकार वयण सगाई एवं अखरोट आदि अत्यंत महत्व पूर्ण माने 
गये हैं । 
सोरठ शब्द को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में समभना अनिवार्य है । यों 

तो सौराष्टू्‌ प्रदेश को सोरठ कहा ही जाता है। और वस्तुत: यह प्रदेश - वाची 
शब्द ही है | परन्तु इसी नाम से एक राग भी प्रचलित है अर्थात्‌ सोरठ राग। 
सोरठ राग और सोरठ प्रदेश का संबंध अत्यंत निकट है । इसी प्रकार सोरठ से 
संबंधी 'सोरठा ' छंद शास्त्र का शब्द है। साथ ही साथ सोरठ नाम की एक 
नायिका भी है जो वींका नामक नायक से प्रेम करती थी । बींका - सोरठ के 
प्रेम की कथा प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार सोरठ शब्द के प्रयोग से “ प्रदेश , राग, 
छनन्‍्द और नायिका विशेष ' के चार अर्थ प्राप्त होते हैं। इन सभी संज्ञात्मक अर्थों 
को बड़ी सतकंता से प्रयोग में छाना आवश्यक है । सोरठ राग के लिये कहा 
गया है: 

सोरठ राग सुहावणी , जे कोई सुणने जाय । 

चतर हुवे तौ उठ सुर्ण , मूर्ख सोवण जाय ॥ 
अथवा: सोरठ राग सुहावणी , लछीज्यौ आधी रात । 

मूरख सोवण उठ चले , चतर सुणण ने आात ॥ 
इसी प्रकार सोरठ नायिका के लिये कहा है : 
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सोरठ गढ़ नरी, पायल रो झ्णकार । 
घूजे गढ़ रा कांगरा , धूर्ज गढ़ गिरनार ॥ 
जिण सं्च सोरठ घड़ी , घड़ियौ राव खेंबार | 
क॑ तो संची गढ गयी , [के] लाद बुवा लवार ॥ 
सोरठ डाछी आंम री, सूवी बेठयौ आय। 
पांख सवार उडण करे , रंग में भीज्यौं जाय ।। 
और जब इसी सोरठ के नाम से छंद वर्णन अपेक्षित होता है तो कहा जाता है : 
सोरठियों दृही भली , भरू मरवण री बात । 
जोवन छाई धण भलो, तारां छाई रात ॥ 
सोरठियों दृहो भलो, कपड़ी भलौ सुपेत । 
ठाकरियों दाता भली , घोड़ो भलीौ कुमेत ॥ 


उपरोक्त सभी रूप मुख्य तया राजस्थान के मौखिक साहित्य एवं लोक 
संगीत की विशिष्टतम संपदा है और जिस संपदा से राजस्थान के शास्त्रीय - 
सम्मत काव्य एवं साहित्य ने बहुत शक्ति एवं संबल प्राप्त किया है । 
लोक संगीत -- राजस्थान के लोक गीतों को सांगीतिक विश्लेषण की हृष्टि से 
हम मुख्यतया दो भागों में विभाजित कर सकते हैं| प्रथप तो वे लोक गीत जो 
सामूहिक रूप से , पारिवारिक-क्रिया कलापों , अनुष्ठानों , पत्रों एवं उत्सव आदि 
अवसरों पर गाये जाते हैं । इन गीतों को गाने वाले स्वयं परिवार व समाज के 
ही स्त्री-पुरुप होते हैं | दूतरे वे लोक गीत हैं जो पेशेवर लोक गायकों द्वारा 
किन्हीं विशिष्ट छोक वादों के साथ गाये जाते हैं । इस श्रेणी के लोकगीत सांगी- 
तिक दृष्टि से कुछ उन्नत दशा के द्योतक होते हैं और उनमें घुनों का वेभिन्य 
भी अधिक होता है । 

जो लोक गीत परिवार या समाज के कंठों एवं कल्पता पर निर्भर करते 
हैं---उन्हें संगोत की ही हृष्टि से वाल गीत, आदिवासी गीत एवं अन्य गीतों के 
रूप से विभक्त किया जा सकता है| क्योंकि ये तीनों प्रकार के लोकगीत सांगी- 
तिक विद्या में एक दूसरे से विभिन्नता लिये होते हैं। इन तीनों ही प्रकार के 
लछोकगीतों के शाव्दिक गठन अथवा पद्यात्मक कल्पना के स्वरूप में भी अन्ततः 
भेद होता है । वाल गीत सहजतम होते हैं और स्वरों की दृष्टि से दो से पांच 
स्‍्व॒रों के बीच में चलते हैं । गीत का पाठ पुर्व-निश्चित नहीं होता | स्वत्त: स्फूर्त 
रचना-तत्व इसका एक मुख्य ग्रुण होता है । इसी प्रकार आदिवासियों के गीतों 
का पाठ भी पूर्व - निश्चित नहीं होता। वे गायन के समय ही पंक्तियों के रच 
लेने की सहज क्षमता को काम में लेते हैं। यही कारण है कि आदिवापियों के 
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गीतों में प्रत्येक सामाजिक एवं भौतिक परिवर्तन का प्रभाव परिलक्षित होने 
लगता है । वाल गीतों से आदिवासियों के गीत संगीतात्मक दृष्टि से विकसित 
होते हैं । धुनों का वेविध्य और कल्पना का शब्दमय संसार भी उन्नत होता है । 
सामाजिक रूप से अन्य गाये जाने वाले गीत महिलाओं पुरुषों के गीतों में उप- 
विभक्त किये जा सकते हैं । पुरुषों के गीतों की संख्या अत्यंत सीमित ही होती 
है । उधर महिलाओं के गीतों की संख्या असीमित है। संगीत की दृष्टि से 
महिलाओं के गीत स्व॒रों , घुनों एवं लयों की दृष्टि से भी विविधता लिये होते 
हैं। कितु महत्वपूर्ण वात यह है कि इन सामूहिक गीतों का पाठ बहुत कुछ 
निश्चित एवं स्थिर होता है | ये गीत किसी पंक्ति से प्रारंभ होकर पंक्ति पर 
समाप्त होते हैं | यों इन गीतों में भी परिवर्तत, परिशोधन एवं विभिन्न पंक्तियों 
का आगम अथवा लोप भी होता है । कितु इन स्थितियों में भी गीत में एक 
सुनिश्चित पाठ अवश्य रहता है। 

राजस्थान के लोक संगीत में पेशेवर लोक यायकों की संगीत शेलो को आत्म- 
सात किये बिना एक बहुत बड़ा अंश छूट जाता है। राजस्थान को लगभग सभी 
वड़ी या छोटी जातियों के अनुष्ठानों , रीति - रिवाजों एवं अन्य मनोरंजन के 
अवसरों के लिये कोई न कोई जाति गायन पेशे के साथ जुड़ी हुई है । राजपूत , 
जाट , गूजर , महाजन , मुसलमान , भांवी , बावरों , चारण या अन्य कोई भी 
जाती हो --- सभी की अपनी अपनी गायक जातियां है । इन जातियों में हिन्दू- 
ढोलो , मुसलमान ढोली , नगारची , सरगरे , फदाढ्ी , ढाढ़ी , मिरासी , लंगे , 
मांगणियार , विभिन्न जातियों के भोपे , कामड़ , हुड़कल , जागे आदि हैं । समाज 
शास्त्रीय अध्ययन की हष्टि से यह संभवतया बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्ततः किस 
प्रकार जातीय परंपराओं के साथ ही लोक संगीत का यह पक्ष उत्पन्न हुआ और 
आशिक रूप से अपने इसी कार्य [संगीत] पर निर्भर रह सका। इन जातियों ने 
राजस्थानी लोक संगीत को सर्वाधिक सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की और 
साथ ही साथ अपनी धरती की सांगीतिक सुवास को उन्नत भी बनाया । 

पेशेवर लोक गायकों ने राज़स्थान में लोक - वाद्यों को जीवित रखने में 
जबरदस्त योगदान दिया । यह आश्चर्य जनक सांगीतिक तथ्य है कि राजस्थान 
में प्रायः सभी संगीत वाद्य किसी न किसी गायक जाति से संवंधित है और वह 
उन्हीं की “सुरक्षा ” में आज तक प्रचलित रह सके हैं। यदि हम शुद्ध शास्त्रीय 
दृष्टि से देखें तो संगीत वाद्यों को भरत मुनि की धारणा के अनुसार चार विभागों 
में बांट सकते हैं । ये विभाग है: १. तत वाद्य - भर्थात्‌ तार से बजने वाले वाद्य, 
२. सुपिर वाद्य अर्थात्‌ फूंक से वजने वाले वाद्य , ३. अवनद्ध वाद्य अर्थात्‌ चमड़े 
से मंडे हुए वाद्य एवं ४. घन वाद्य अर्थात्‌ विभिन्न धातुओं से बने हुए या वस्तुओं 
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से बने हुए घर्षण था आधात से बजने वाले वाद्य । 
ये चारों ही मुख्य वाद्य प्रकार राजस्थान के लोक संगीत के साथ प्राप्त 
होते हैं । केबल इतना ही नहीं , इनके जितने भेद विभेद हो सकते हैं , वे सभी 
द्यर्भी इस प्रदेश्ष में प्राप्य हैं। यहां इस तथ्य की ओर भी संकेत कर देना 
आवश्यक है कि आज जो संगीत वाद्य राजस्थान प्रदेश में प्राप्य हैं - उन्हें केवल 
राजस्थानी वाद्य के नाम से संवोधित नहीं किया सा सकता । ये सभी वाद्य भारत 
ही नहीं, विश्व की संपूर्ण संपदा के ऐतिहासिक प्रतीक हैं जो अपने कालक्रम में 
किन्‍्हीं देशों में काल-कवलित हो गये और किन्‍्हीं देशों में आज भी जीवित हैं । 
यहां राजस्थान के सभी वाद्यों का विवेचन संभव नहीं है । अतः कुछ 
प्रमुख वाद्यों की ही चर्चा की जा रही है। सबसे पहिले तत्त वाद्यों में जतर एवं 
कामायचा का विवरण दिया जा रहा है | जंतर नामक वाद्य गूजरों के भोपे 
बजाते हैं । यह वाद्य वीणा के प्रकार का होता है जिसमें एक डांड [बांस ] और दो 
वे होते हैं। वाद्य पर सितार की भांति पद लगे रहते हैं । इस वाद्य को 'नख्खी' 
के आघात प्रकार से बजाया जाता है। सबसे महत्व पूर्ण वात यह है कि आधात 
से बजाये जाने वाले बाद्यों [ सतार, वीणा, सरोद] को ऊपर से अनुरणित क्रिया 
जाता है लेकिन जंतर की बनावट ऐसी होती है कि जिसमें तारों को नीचे की 
तरफ से गुंजित क्रिया जाता है। इसी प्रकार इस वाद्य पर जो मेरू होता है-बह 
भी सीधा खड़ा रहता है। यह व्यवस्था अन्य किसी भी वाद्य में नहीं मिलती | 
जंतर का वादन गूजर जाति के भोपे करते हैं। ये लोग इस वाद्य की सहा- 
यता से ' बगड़ावतों ” जैसी वृहद लोक गाथा गाते हैं। इसका वादक गायन के 
साथ साथ नृत्य भी करता है। यह वाद्य ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 
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इसी प्रकार थोरियों या भीलों के भोपों का रावण हत्था तामक वाद्य भी 
संगीत की दृष्टि से महत्व पूर्ण है । इसका बादन घोड़ों की पूछ के बाल के तारों 
पर होता है जिससे अधिकांद् वाद्यों के गज बनते हैं। इसकी ध्वनि अत्यंत ग॑ं भी र 
होती है । 

तत - वाद्यों में कामायचा का स्थान भी मनन के योग्य है। यह वाद्य 
हमें मध्य एशिया की संस्कृति के निकट पहुंचा देता है । यह एक गज से बजने 
वाला वाद्य है और इसे वजाने वाले वाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में मांगणियार नाम से 
संबोधित किये जाते हैं | यह गज से बजाये जाना वाला वाद्य है । इसके मुख्य 
तार तांत के होते हैँ ॥ गज काफी लंबा होता है और इनके वादन के प्रकार से 
गावन दौली पर भी प्रभाव पड़ता हूँ । 

तत वाद्यों में सिधी सारंगी , ग्रुजरातण सारंगी , तंदूरी या निसांण या 
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वीणी , धानी सारंगी , चिकारा आदि अनेक और वाद्य भी मिलते हैं। यहां पुनः 
कह दें कि ये सभी वाद्य विशिष्ट गायक जातियों द्वारा ही बजाये जाते हैं । 


सुषिर वाद्यों में मुरली , पावा या सतारा , नड़ , पूंगी व उनके प्रकार , 


वबरगू , वांकिया , तुरही आदि प्रकार के बाजे आते हैं। इसमें सतारा [पावा| 
और नड़ संगीत की हृष्टि से महत्वपूर्ण ज्ञात होते हैं। सतारा दो बांसुरियों का 
वाद्य है और दोनों बांसुरियां एक साथ ही मुंह में रहती हैं और बजाई जाती हैं । 


होठों से दो फूंकें निःसुत होती हैं । कितु उन्तमें एक बांसुरी पर घुन बजाई जाती 


हँ और दूसरी से केवल श्रूति ली जाती हुँ । इस वाद्य को रेगिस्तान क्षेत्र के भेड़ 
या पशु पालक वजाते हैं। मुख्यतया इसमें संगीत के रूप में अलंकार या पल्टों का 
ही वादन किया जाता हैँ । यों यह वाद्य उच्नततम संगीत अथवा राग - वादन के 
काम में भी आ सकता हू । कुछ अन्य पेशवर गायक जातियां इसका धुन के लिये 
भी प्रयोग करती हैं । इसी प्रकार 'नड़' नामक वाद्य भी संगीत की अत्यंत प्रारं- 
भिक स्थिति को पहिचानने के लिये महत्वपूर्ण वाद्य है। यह वाद्य एक लंबेव 
पतले बांस की तरह के वृक्ष से बनता है और टेढ़ी बांचुरी की तरह बजाया जाता 
है इसमें कांच की शीशी की भांति फूंक दी जाती हैं और इसमें केवल पल्टों या 
अलंकारों का ही वादन हो सकता हूँ । इसमें केवल चार ही छेद होते हैं । किंतु 
लंबाई के कारण उनका घोष बहुत गंभीर होता हूँ । 

अवनद्ध वाद्यों में ढोलक , ढोल , चंध , डफ ज॑से वाद्य गिने जाते हैं । ये 
वाद्य यों विश्व भर में ही अपने विभिन्न रूपों में प्रचलित हैं । राजस्थान के अब- 
नद्ध वाद्यों में डेर एक महत्वपूर्ण वाद्य है। यह वाद्य माताजी के स्थानों | थान ] 
एवं लोक गाथाओं के साथ काम में आता है । इस वाद्य को कात्बेलिये भी वजाते 
हैं। यह डमरू के आकार का वाद्य होता है और उस पर चमड़े को कसने 
वाली रस्मियों को दवाने से भिन्न भिन्न लयात्मक ध्वनियां निकाली जाती हैं । एक 
हाथ रस्सी के बंधाव पर और दूसरे हाथ में पतली लकड़ी होती है - जिससे 
लयपूर्ण ध्वनियों को उत्पन्न किया जाता है। यह वाद्य लयों के अत्यंत सुन्दर पेटर्न्स 
बनाने में समर्थ है । 

घन वाद्यों में मंजीरा, ताल, दो छोटी लकड़ियां, कांच, थाली, घंटी, कटोरे 
जैसे वाद्यों को माना जाता है। ये वाद्य परस्पर घर्षण या आघात से संगीता - 
त्मक लय उत्पन्न करते हैं। इसी वर्ग में मोरचंग एवं घोराछिया जैसे वाद्य भी 
आते हैं । दोनों वाद्य बहुत ही आनन्ददायक और मनोरंजक हैं । ये वाद्य प्रकार 
विश्व भर में प्रचलित हैं। योरोपीय देशों में इसे ज्यूज़हार्प कहा जाता है । 
दक्षिण भारत में इसे “ मुखचंग ” कहा गया है। मोरचंग लोहे का बना हुआ एक 
वाद्य है जिसमें एक पतली लोहे की रीड होती है जो फूंक के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न 
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करता है और उसी रीड पर अंगुलो के आघात से लय पूर्ण बन जाती है । इसो 
प्रकार घोराछ्विया बांस का बना वाद्य है जिसे होठों में पकड़ कर बजाया जाता है । 
ठीक मोरचंग के ही आकार प्रकार का होता है । लय के लिये धागे को काम 
में लिया जाता है। यह वाद्य मुख्यत्या काह्ववेलियों [संपेरा जाति] के पास 
मिलता है। 

राजस्थान में अभी लगभग अरसी प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं और सभी 
वाद्य अपने प्रकार से राजस्थान के लोक संगीत की सेवा कर रहे हैं। इन वाद्यों 
की सुरक्षा का मुख्य कारण यही रहा है कि उन्हें विशिष्ट जातियों ने अपनी 
जीविका का साधन बना रखा है । अब ज्यों ज्यों आथिक प्रइन विकट होने लगेगा 
त्यों ही त्यों ये वाद्य लोप होने लगेंगे |. 
लोक संस्कृति एवं राजस्थानी--हमने उपरोक्त पृष्ठों में राजस्थान प्रदेश के गठन, 
राजस्थानी भाषा एवं उसकी छंदोमय व्यवस्था और राजस्थानी लोक संगीत को 
विहंगम हृ्टि से देखा । इसके पश्चात एक तत्व जो प्रमुखतम बनकर सामने 
आता है-वह है क्‍या राजस्थान नामक प्रदेश में हमें सांस्कृतिक एकता का 
आभास मिलता है ? यदि यह आभास मिलता हूँ तो उसका आधार कहां है 
और उसे किस प्रकार अनुभूत सत्य पर स्थापित किया जा सकता है । 

इस तथ्य या सत्य के निरूपण के लिये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा का है । 
भाषा ही मनुष्य की वह सर्वोच थाती हूँ जिससे मानववंशीय समूहों को राष्ट्रीयता 
अथवा प्रादेशिकता की सीमा में बांधा जाता है । राजस्थान प्रदेश की भाषा 
राजस्थानी हैं - यह कह देने से वर्तमान समय में किसी को संतोप नहीं होता । 
क्योंकि स्वावीनता प्राप्त करने के वाद भारत में जिस प्रकार भाषावार प्रान्तों 
का गठन हुआ और उसके लिये संघर्ष हुआ-उसके कारण राष्ट्रीय चेतना के प्रति 
सजग व्यक्ति चौंक गये और उन्हें भय लगने लगा है कि कहीं भारत की राष्ट्री- 
यता ही खंडित न हो जाय । भाषायी प्रांतों की मांग के पीछे प्रादेशिक संकीर्णता 
के तटव उभरते दिखाई दे रहें हैं और वे हमारे बृहत्‌ देश को नष्ट - भ्रष्ट करने 
पर तुले हुए हैं - ऐसा सतही तौर पर दिखाई देता हैँ । किंतु भापावार अथवा 
सांस्कृतिक एकता के आधार पर प्रदेशों का निर्माण व उसके जरिये भारतीय 
विकास की कल्पना ही वह हृढ़ आधार प्रदान करने में समर्थ है जो भारत की 
एकता को कृत्रिम रूप से नहीं , अपितु वास्तविक रूप से स्थापित करने में सशक्त 
हैँ | यदि यह आधार नहीं लिया गया होता तो विखंडन का क्रम अधिक उग्र 
और विनाशकारी होता । यह समस्या भारतीय राप्ट्‌ के लिये चाहे नये रूप में 
आई हो , किन्तु विश्व के अनेकानेक बृहत्‌ देशों ने इस समस्या को सुरुभाया है 
ओऔर इसके परिणाम ऐतिहासिक रूप से हमें उपलब्ध हैं। यदि हम उन परिणामों 
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का, पूर्वाग्रहों को छोड़ कर, अध्ययन करें तो पता चलेगा कि संस्कृति की अपनी 
विशिष्टताओं के मानवीय विकास क्रम में एक स्वतंत्रता का भाव अपेक्षित हैं । 
यदि वह स्वतंत्रता उस संस्क्ृति को नहीं मिलती हूँ तो उसे दमन कहा जाता हैं 
और दमन के विरोध में विद्रोह और हिसा का साम्राज्य फंलने लगता हुँ । अतः 
विश्व के दार्श निकों एवं लोकतंत्रीय विचार-शली के विद्वानों ने संस्कृति की एक. 
इकाई को अपनी नैसगिक आवश्यक्रताओं के साथ , एक स्वर से स्वीकार किया हूँ । 

किन्तु यहां प्रश्त उठता है कि क्‍या संपूर्ण भारत एक सांस्कृतिक इकाई 
नहीं है ? इसका उत्तर है कि भारतीय संस्कृति एक इकाई है जिसमें विभिन्र 
संस्कृतियों के पुष्प अपने विभिन्न रंगों में पुष्पित हुए हैं -- क्रिन्तु उतका मूल एक 
है । डाली, पत्ते और पु५्पों के प्राकृतिक गठन में विभेद है। भारत विभिन्न 
संस्क्ृतियों के बीच एकता का एक महान देश है । इस विराट सत्य की स्वीकृति 
के उपरान्त जब हम लोक संस्कृति के विषय पर आते हैं तो प्रत्येक टहनी और 
पुष्प को स्वस्थ व नेसगिक सौन्दये प्रदान करने का प्रयत्न प्रारंभ हो जाता हूं और 
तभी हमें ' विभिन्नता ” का भय ग्रस्त कर लेता है । वस्तुतः यह भय व्यर्थ हैं और 
जहां इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं है -- वहां हमें भारतीय संस्कृति के 
एकता के तत्वों को प्रकाश में लाना जरूरी है । 

राजस्थान का प्रदेश भी भारतीय संस्क्ृति के विराटत्व में अपने ही प्रकाश- 
पुंञज से आलोकित हूँ । इस प्रकाश - पुंज का अभिव्यक्त रूप राजस्थानी भाषा 
या वाणी में उच्त्ररित हुआ है । इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि स्त्रतंत्रता 
की स्वर्ण वेला के समय अनजाने और अनायास ही अपनी भाषा को मान्यता नहीं 
दिला सका । यह मान्यता भी कौनसी ? हमारे द्वारा बताये गये संविधान की 
एक सूची में | किन्तु भारत के विद्वान एवं दिग्गज संवंधानिक विद्वानों ने यह 
स्पष्ट संकेत संविधान में छोड़ा कि ज्यों ज्यों विभिन्न भाषाएं विकसित होती 
जायेंगी -- उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में मिला लिया जायेगा। 

लेकिन वास्तविक समस्या राजस्थानी भाषा की संवेधानिक मान्यता नहीं 
है । उसकी समस्या तो है कि वह भाषा के रूप में मानी भी जाय अथवा नहीं । 
इसमें आग्रह है , पू्राग्रह है और दुराग्रड् है । किन्तु यदि हम इन सभी 'आग्रहों 
को छोड़कर सोचें तो स्पष्ट हो जाग्रेगा कि भारतीय भाषाओं के उदय काल 
[अर्थात्‌ ७ वीं-पवीं शताब्दी | से ही राजस्थानी का अस्तित्व बनने लगा था और 
साहित्य के इतिहास क्रम में अटूट रूप से चलता रहा | इस तथ्य से कोई भी विज्ञ 
विद्वान इन्कार नहीं करता । लेकिन एक प्रश्न को फिर भी उठाया जाता है कि 
संपूर्ण राजस्थान में एक टकसाली भाषा का रूप नहीं है। उसके किस रूप को 
स्वीकार किया जाय ? इस प्रदेश में अनेक वोलियां हैं - किस बोली को भाषा 
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मानलें ? राजस्थानी भाषा का जो विघटनात्मक स्वरूप है, उसे तूल देकर यह सहज 
ही मान लिया जाता है कि राजस्थानी नामक कोई भापा नहीं है । लेकिन भाषा- 
विद इस वात को मानते हैं कि किसी भी भाषा को भाषा मानने के लिये पहली 
आवश्यकता है कि उसकी अपनी बोलियां हों । आज हिन्दी स्वयं भी विभिन्न 
बोलियों के अस्तित्व के साथ अपने को भाषा मनवाने में सफल हो सकी है। इतना 
ही नहीं, जिन जिन भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है--उन सभी भाषाओं 
की अपनी अपनी वोलियां हैं, उनके रूप भेद हैं, उच्चारणगत तथ्यों में अन्तर हैं । 
अत: इस तक में भी वजन नहीं है कि बोलियों की गणना के आधार पर राज- 
स्थानी भाषा के अस्तित्व से मना किया जाये । 

हम यदि राजस्थानी भाषा के व्याकरणगत रूप को भलीभांति देखने 
का प्रयास करें तो ज्ञात होगा कि जेसलमेर से लेकर ढूंढाड़ तक और गंगानगर से 
लेकर हाड़ोती क्षेत्र तक बोली जाने वाल्ली भाषा में न केवल एकता है अपितु वह्‌ 
संस्कृति की दृष्टि से एक उन्नततम विधा है। इस भाषा के संज्ञा-रूप, एक वचन 
व बहु वचन रूप , काल के रूप , केंदन्तों के रूप एवं क्रियाओं के प्रकारों में न 
पूर्ण रूप से केवल साम्य है, अपितु एक प्रकार के नियमों पर संचालित हैं । 

भाषा की इस एकता को राजस्थान की लोक संस्क्ृति के अध्ययन से तो पृथक 

क्रिया ही नहीं जा सकता । जब लोक कथा, लोकगीत, कहावतें , मुहावरे, रीति- 
रिवाज , जातीय गठन , अल्पनाएं , अनुष्ठान , त्यौहार , देवी देवता , शकुन , 
मान्यताएं , विश्वास आदि आदि तथ्यों को देखते हैं तो सारा राजस्थान एक 
सत्व की तरह आंखों में घूम जाता है । विशेषकर वे कलात्मक अभिव्यक्तियां 
जिनका आधार भाषा हैँ [यथा कथा , गीत ] --- उत्को लिखित रूप देते हैं तो 
समानता का विस्तृत रूप एकदम स्पष्ट हो जाता है। इस लिखित रूप को यदि 
हम प्राचीन एवं मध्ययुगीन राजस्थानी के लिखित साहित्य के नियमोपनियमों से 
संचालित कर लेते हैं तो सभी बोलियों का विभेद समाप्त हो जाता हैँ । यह 
आख़र्य की वात नहीं मानती चाहिये कि आज के संपूर्ण राजस्थान में 'लोकग्ीतों' 
की भाषा में , उसके व्याकरणगत थठन में एवं सांगीतिक आवेग में सुस्पष्ट 
एकता हूँ । 

यह लोक संस्कृति का अध्ययन राजस्थान के किसी भी अध्येता को, अपने 
ही दर्क और विवेक से इस वात को मानने के लिये मजबूर कर देता हैं कि राज- 
स्थान की संस्कृति का पुष्प एक ही है -- उसमें विभाजन नहीं है , उसमें विघ- 
टन नहीं हे , उसमें अन्तर नहीं है और जो कुछ हैँ वह एकत्व लिये हुए हूँ । 
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लोक गीत 


लोक गोत -- हमारे यहां लोक गीतों की परंपरा बहुत पुरानी है। वाल्मीकि 
और व्यास, भास और कालिदास तथा कबी र, तुलसी व सूर की कविताओं का तो 
समय निश्चित है , पर गीतों की रचनाओं का कोई समय निश्चित नहीं. है । वेदों 
के मंत्र दृष्ठाओं का तो पता है, पर गीतों के रचयिताओं का पता नहीं है। 
प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनेक स्थानों पर गीतों के गाये जाने के उल्लेख मिलते 
हैं। किन्तु इनकी उत्पत्ति का समय और स्थान उपलब्ध नहीं होता । यह गीत रचने 
वालों की दृष्टि से अनाम और व्यक्तित्व की छाप से मुक्त होते हैं । क्रिन्तु ऐसे 
सुन्दर एवं सरस गीतों की रचना करके समाज, वाम, ग्राम और समय की चिन्ता 
किये बिना अपनी अभिव्यक्ति कर लेता है। परन्तु गीतों का सुजन मानव उत्पत्ति 
के साथ ही हुआ ज्ञात होता है। इनकी प्राच्रीनता का पता हमें संस्कृत के आदि 
ग्रंथों से मिलता है । ऋग्वेद में गाथिक शब्द है। वह गाने के काम में लिया गया 
हैं । वैवाहिक गीतों के लिये नराशंसी अथवा रैमी नाम के शब्द रूप भी मिलते 
हैं । उक्त समय की सारी पद्य-बद्ध गाथाएं मंगल अवसरों पर गाई जाने वाली 
जान पड़ती हैं । ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों में इस समय की अनेक गाथाओं से 
लोक गीतों की साकार रता के प्रमाण मिलते हैं। ब्राह्मण ने: ऋक को देवी से और गाधां 
को मानवी से संबंधित बताया है। अतएव गाथा शब्द के संबंध से लोक गीत की 
प्राचीनता का पूरा पता लग जाता है। महाभारत के आदिपव्व की बहुत सी 
गाथाओं के रूप भी अति प्राच्ीनतम हैं। गीत उल्लसित लोक-मानस से तिकलने 
वाली अटूठ धारा है , जिनका लोक प्रतिभा द्वारा विभिन्‍न अवसरों पर सुजन 
एवं गान होता आया है। यह कार्य पुरुषों की अवेक्षा स्त्रियों ने अधिक किया जान 
पड़ता है। गीतों की अनाम रचना करने में महिला समाज की अपनी विशिष्टता 
तथा अपना योगदान रहा है। स्त्रियों द्वारा गोत गाये जाने का वर्णन श्री सोमदेव 
ने ११ वीं शताब्दी के अभिलाषार्थ चितामाण ग्रंथ में भी किया हैँ । संगीत रत्ना- 
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कर में ओवी को एक गेय प्रकार बताया है । रामचरितमानस में सयानी सचियों 
के गीत गाने का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी किया हे - “चली संग 
लइ सखी सबानी , गावत गीत मनोहर बानी । ” 

लोक गीत आदि-मानव के आनंदावेशमय उद्गार हैं। यह जन साधारण 
की प्रफुल्लित एवं मस्त अनुभूतियों के अजस्र श्रोत है । आरदिम-मानव हृदय की 
भावनाओं का यह भंडार अपनी संजीवनी शक्ति के बल पर अब तक जीवित है 
और एक कंठ से दूसरे कंठ में , एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रतिध्वनित होता 
चला आ रहा है। इसमें विशाल लोक समूह की भव्य भावनाएं भरी रहती हैं। 

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में यह मत व्यक्त किया गया है कि कोई 
भी संगीत, यहां तक कि कंसा ही संगीत क्‍यों न हो, वह लोक गीतों पर ही निर्भर 
है । संगीत की दृष्टि से , लोक गीत बिना किसी वाद्य-यंत्र के , स्वाभाविक एवं 
हृदय-स्पर्णी स्व॒रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक गीत मानव जाति के हृदय 
से, अपने अनुभवजन्य प्रकृति - प्रदत्त आवाज के द्वारा अचानक घुमड़ कर 
प्रकट होने वाला संगीत है, जो हृदय का वोभ हलका करने के लिये एवं 
भावों की अभिव्यक्ति के निमित्त बोलने की अपेक्षा गाकर गीतों द्वारा व्यक्त किया 
जाता है । लोक गीतों में साधारण जनता की मधुर भावनाओं एवं जटिल सम- 
स्याओं का सुन्दर चित्रांकन मिलता है | हर एक राप्ट्‌ का इतिहास सुजन उसके 
शासन सत्तावारियों से प्रेरित नहीं परन्तु वारतविक इतिहास, लोक की स।माज्क, 
धामिक , राजनतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर आश्रित रहता है, जिसका 
अनुभव हमें लोक गीतों द्वारा प्राप्त होता है। इनमें जन-मानस , देश-काल 
और मानव मात्र की स्थिति का संपूर्ण वर्णन ओर प्रतिफलन मिलता है । 

लोक वार्ता साहित्य में राजस्थानी लोक गीत अमुल्य हीरे हैं। इनका 
प्रादुर्भाव मानव वाणी के साथ ही हुआ है। इस तरह के लोक गीत विश्व भर 
के समस्त राष्ट्रों में पाये जाते हैं। ये मौखिक परंपरा पर ही आश्रित रहे हैं और 
ये कला गीतों से पथक होते हैं। कला गीत साहित्यिक परंपरा में आते हैं । पर 
लोक गीत केवल अनुश्नुति पर ही अवलम्बित रहते हैं । लोक (जन साधारण) में 
कलामय काव्य क्रम प्रचलित होता है | संत साहित्य परंपरा-श्रुत होकर भी काव्य- 
कला प्रवीण होता हुआ साहित्य के नजदीक पहुंच जाता है। भारतीय एवं पाश्चात्य 
विद्वान मौखिक प्रेरणा से मिलने वाले इस गीत साहित्य को कला पूर्ण साहित्य से 
भिन्‍न मानते हैं | पर ये गीत पंतृक निधि होते हुए भी अपने कई तत्वों में तो 
कला पूर्ण हो ही जाते हैं ॥ कला गीत भी अपने मूल रूप में लोकाभिव्यक्ति से कतई 
दर नहीं रह सकते । 
लोक गीत , ग्राम गीत और जन गीत--लोक गीत लोक साहित्य का ही संगीत+ 
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प्रधान अंग है-जिसका उद्भव नगर और ग्राम के संयुक्त साधारण मानव के द्वारा 
होता है , इसमें ग्राम गीत भी हैं और कस्बों तथा शहरों में गाये जाने वाले गीत 
भो। लोक गीत सामान्य जनता के झुखारविन्द से नि:सुत मौखिक गीत हैं और ग्राम 
गीत लोक गीत के पुरवणी एवं सहायक गीत हैं। ग्राम गीत को लोक गीत कहा 
जा सकता है पर लोक गीत को ग्राम गीत नहीं । कई लोग लोक गीत का शब्दार्थे 
जन गीत कर देते हैं । पर जन गीत विशिष्ट मानव गीत होते हैं। लोक गीत और 
जन गीत में बहुत बड़ा भेद है। जहां लोक साहित्य के प्रणेता का व्यक्तित्व लोक 
समाज की अनुभूतियों में विलय होकर लोक स्वरूपी बन जाता है और अपने अस्ति- 
त्व को खो देता है। वहां जन साहित्य में उसका रचयिता अपने व्यक्तित्व की छाप 
को प्रत्यक्ष लिये रहता है। उत्तका साहित्य [जन साहित्य | कंठानुकंठ गति से नहीं 
चलता । वह तो प्रेस के मार्फत मुद्रित एवं प्रकाशित होकर जनता के सामने आता 
है अथवा अन्य साधनों से जन प्रिय (पोपुलर) बन जाता है । वस्तुतः जन - 
साहित्य शिक्षित जन द्वारा ही रचा जाता है और जन-सामान्य की संवेदना के 
आन्दोलन सहित अभिव्यक्त होता है | श्री नामवरसिंह के शब्दों में- “' जन साहित्य॑ 
गैद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्त समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले 

सामान्य जन का साहित्य है । 

यह किसी विशेष व्यक्ति की कलम से लिखा जाकर जनहित-रक्षक के रूप 
में सामने आता है। पर लोक साहित्य जन-सावारण के अनुष्ठानार्थ , विनोदार्थ 
तथा शिक्षार्थ जन साधारण द्वारा ही निरमित होता है । यह गीत व्यक्ति सापेक्ष 
नहीं होता । यही अन्तर लोक गीत और जन-गीत के लिये लागू होता है। 

डिगल साहित्य में विशिष्ट छंन्‍दों को भी गीत कहा जाता है । यद्यपि ये गीत 
कहे जाते हैं, मगर गाये नहीं जाते। इनका एक विशेष लय के साथ पाठ होता है । 
कईं लोग इन्हें गाने की वस्तु समभकर लोक गीतों में मिलाने छग जाते हैं , 
पर ये डिगल गीत अधिकांशत: चारणों की क्ृतियां हैं तथा ये डिगल गीत वाणिक 
एवं मानत्रिक छन्दों के ही नियमों में प्रतिबंधित होते हैं । साथ ही इनका रचना 
विधान हमारे शास्त्रीय छंदोविधान से भिन्न होता है । 

लोक गीत, लोक के मनोभावों को प्रगट करने के लिये सरलूतम साधन 
हैं । इसमें मानव समाज की आदि मनोवृत्तियां और भावनाएं, उसके हर्ष-उल्लास, 
शोक-विपाद , प्रेम-ईर्ष्या , भय-आशंका, घृणा, ग्लानि, आइचय , विस्मय, भक्ति, 
निवृत्ति आदि भाव अपने सरल से सरल और विश्युद्ध रागात्मक रूप में प्रकाशित 
होते हैं। समाज में जो नर-नारी कोई विशेष काम करते हैं, जनता उनके गीत 
भी गाने लग जाती है। इनकी ध्वनियों में लोक संगीत के तत्व मौजूद होते 
हैंँ। इससे मानव के समूहगत भावों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित होती है । पर इनमें 
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रचयिता का निजी व्यक्तित्व नहीं होता। निर्वेषक्तिक तत्व की महत्ता उन्हें समूह- 
परक बनाती है। तभी छोक गीतों की संज्ञा इन्हें मिलती हुँ | इनका यही ग्रुणा- 
त्मक तथ्य कला गीतों के तथ्य से भिन्न है । 
प्रोफेसर किटरिज और जेम्स ग्रिम लोक गीतों का निमार्णकर्ता जन-समूह 
को ही मानते हैं। आदिम मानव समाज, नृतत्व शास्त्र एवं समाज विज्ञान के 
विज्ञाता भी पर्याप्त प्रमाणों से इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानव प्रारम्भ से 
ही समूह में रहता आया है और उसने अपने मूल भावों की अभिव्यक्ति सदा सामू- 
हक गीतों में की है । विश्व भर के कार्य और उत्सव लोक गीतों से पूर्ण होते 
हैं। घास्त्रीय संगीत के विद्वान, गीतों को लयवद्धता एवं भाव सबलता का प्रमाण 
मानते हैं । वे सारे संसार के लोक गीतों की घुनों में भारतीयता का संमिश्रण एवं 
सार पाया जाना सिद्ध करते हैं। विश्व के लोक गीतों का लक्षण बताते हुए 
एक पाइचात्य विद्वान लिखते हैं - “ फ्रान्स के गीत या तो सुन्दर [स्वादु] होते 
हैं या नाटकीय , जमंत गीत बोमिल एवं हृदय-स्पर्शी, सामान्य योरोपीय गीत 
गेय, गुनगुनाने योग्य, पुप्ट एवं असम्बद्ध, रूसी गीत उदास और अनगढ़, स्पेत्ती 
मंद आर स्वप्निल तथा हिन्नू गीत आध्यात्मिक और प्रभावज्ञाली होते हैं। अम- 
रोकी तीत्रो गीत विलक्षण, सुन्दर एवं गहरी मामिकता लिये होते हैं ' 
नदी साहित्य कोप के संपादकों ने अपने विशद ग्रंथ में लोक गीत शब्द 
द्वारा ९. छोक में प्रचलित गीत २. लोक निभित गीत ३. लोक विषयक गीत आदि 
बर्थ संकेत दिये हूं । फिर लोक गीत का स्पष्ट विवेचन करते हैं और लोक - 
सुजनकर्ताओं के निर्वेबक्तिक गीतों को छोक गीत बताते हैं जो अत्यन्त मह - 
त्वपूर्ण लोकाभिव्यक्ति है । 
लोक गीत लोक के लिये अपार ज्ञान के श्रोत हैं। वसुधा पर मानवता का 
अभ्युदय गीत-शिक्षा का ही अमृत फल है । इसी साहित्य केच्ध से हमें सारी 
कलाओं की व्यंजनाएं मिलती हैं । लोक गीत हमें समाज-सापेक्ष नियम सिखाते 
हैं , नीति बताते हैं एवं अपने कार्य में ध्यान केन्द्रित कराते हैं । इनमें बुद्धि को 
सत्पव की ओर ले जाने वाली एक महान दाक्ति है। भारतीय छोक अति प्राचीन 
समय से गीत गाता आया हैं। उनमें गीतों का अपना गृहस्थ है, और उसमें उनका 
अनुशासित परिवार है । वह व्याकरण के संज्ञा शब्द की भांति आदमी, जानवर, 
जाति , स्थान और गुण आदि प्रत्येक वस्तु की संश्लिष्ट गौरव गाथा लिये हुए 
है । वास्तव में गीत मानव जीवन के छाया-स्वरूप पुरातन संगी हैं। उसके हर 
घड़ी के साथी हैं। फिर भी कभी कभी कोई भारतीय साहित्य शास्त्री छोक 
गीत संग्रह कार्य को देखकर नाक भौंह सिकोड़ते दिखाई देते हैं और गीत संग्रह के 
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हानि - लाभ विषयक प्रइन भी पूछ लेते हैं। किन्तु ये प्रश्न उन्हें रसिक विवाता 
से ही करने चाहिये क्योंकि उसीने भारत भूमि को तमाम दुनिया से अनुपम बनाया 
है । मनुष्य के लिए प्रकृति के उनन्‍्माद से उन्मत्त होना स्वाभाविक ही हैँ । जब 
प्रकृति का रूप सौन्दर्य ही आकर्षक एवं मनमोहक हो तो उनका दास [मनुष्य | 
कब कुंठित रह सकता है ? अस्तु, मैं यहां उन सर्वे महानुभावों की शंका का समा- 
धान लोक गीतों की उपादेयता का महत्व बताकर करना चाहता हूं । 

गीतों में विवाह और जन्म के अवसरों को बड़े सरल ढंग से गाया जाता है। 
इसलिए गीतों द्वारा मानव रीति - रिवाजों का सरल रहन-सहन ही सामने आता 
है। उनमें न ओसर है, न वहेज, न पर्दा है, न अनमेल विवाह है । केवल अलौकिक 
आदर्शों के ही पाठ मिलते .हैं। मातृ-पितृ भक्ति, आज्ञापालन, पतिवृत धर्म, भाई 
बहिन का प्रेम , पति-पत्वी का सुखी जीवन , सतीत्व की रक्षा , नीति के बोल , 
सरल शिक्षा , शील और साहस , शूरता - वीरता आदि की अनेक कोमल कथाएं 
गीतों में उच्च आदर्शों सहित व्यक्त हैं। गीत का मानव चरित्र के गठन पर प्रभाव 
पड़ता है। क्योंकि वे उनके अभिन्न मित्र हैं। ओर वे साथुता की ओर ही ले जाते 
हैं। गांव के वृद्ध स्त्री - पुरुषों से वार्ताछाप किया है और वे जानते हैं कि गीतों 
से उनमें कैसी नीतिमयता आ जाती है। गीतों को सुनकर जब हम अपने चरित्र को 
ट्टोलते हैं कि हममें ये गुण कहां तक विद्यमान हैं और फिर उन्हें धारण करने 
का प्रयत्न करते हैं । सास-वहू की कलह , देवरानी जेठानी तथा ननद-भौजाई 
की लड़ाई और नव - वच्नू के साथ दुव्य॑वहार करने वाली स्त्रियों को सन्मार्ग 
दिखाने के पथ-प्रदर्शक हैं । गीतों में दुष्टों के कुकर्म की सजा को सुनकर तो 
कितने ही व्यक्ति गिरते गिरते वचते हैं। कौन सा ऐसा स्त्री पुरुष होगा, जो गीतों 
की पवित्रता ओर स्वच्छता सुन लेने के बाद अपने चरित्र को सशक्त बनाने के लिए 
प्रेरित त हुआ हो ? इनकी त्याग- विराग भावना से चरित्र शुभ गुणों से भरने 
लगता हे । यह प्रभाव बालक , युवा और वृद्ध पर अनायास ही पड़ता रहता हूँ । 
लोक गीत मानव - मात्र के अनुपम आदर्श हैं। जिससे इन्हें हृदय में स्थान दिया 
गया है , सज्जनता उनकी अपनी सीख हें । 

लोक गीतों का अध्ययन करने से हमें अपने देश के रंगीले स्थान , सुन्दर 
वस्तुएं, कला-कारीगरी और रीति-प्रथाओं का परिचय मिलेगा । जिनसे कवियों , 
लेखकों , नेताओं और कलाकरों को पर्याप्त लाभ होगा । इनके संग्रह संपादन से 
मोखिक एवं विस्मृत-साहित्य की रक्षा हो जायेगी और नारी जाति के बुद्धि विवेक 
तथा रचना विज्ञान के पवित्र तत्वों की अन्य कवियों से तुलना करना संभव होगा । 
कविता की नवीन विधाओं पर लोक गीतों की सरसता का प्रभाव भी उनके लिपि- 
वद्ध होने से ही पड़ेगा । आधुनिक कविता की कृत्रिमता की अपेक्षा लोक गीतों की 
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भाविकता का असर मानव मात्र पर अधिक शोघ्र एवं स्थायी होगा । इनके 
रा जन-साथारण को भी प्रभावित किया जा सकता है। इन गीतों में असंख्य 
र, अनोखे, सरल एवं उपयोगी शब्द मिलते हैं, जिनको प्रकाशित करवा देना ही 
प्टुभापा की उन्नति में श्रेष्ठ सहयोग है। हिन्दी साहित्य में प्रवाद , पहेलियों 
कहावतों , और चय्पटे मुहावरों की अभी अत्यन्त आवश्यकता है। लोक नाटच्रों 
और उनकी शेली से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन नाटकों में अनेक मान- 
वीय परिस्थितियों के सफल चित्रण मिलते हैं। प्रेमी को पाने का प्रयत्न, विध्नों 
के वाद फल थश्राप्ति, विध्वासघात, दुर्घटनाएं, सौतिया डाह, पहेलियों द्वारा सौभाग्य 
निर्माण, पुनर्जीवन की कल्पना, स्वर्गं-तरक , भूत-प्रेत , डायन-स्थारोी , परीलोक , 
पथ्ुओं की मनुष्य सेवा , प्रतिज्ञा की दृढ़ता , आवृत्ति , श्रुवक , संख्या , वर्णन , 
लोक साहित्य के गंभीर तत्व हैं । संस्कृत शास्त्रियों व वैदिक वाज्भमय का मुंह 
फुलाकर अभिमान रखने वाले लोगों ने अपनी पेटपूर्ति के लिए दुनिया को बहुत 
गुमराह किया । उन्होंने धर्म के नाम पर अन्य लोगों को मूर्ख बनाने की सर्देव 
चेध्टा की हैँ । प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों को देखने से ज्ञात होता हैं कि उन्होंने 
जन साधारण को पढ़ने से रोका है । बाहर जाने से मना किया है। लुक छिप- 
कर पढ़ या बढ़ जाने पर उनका सर्वनाश करवाया है। केवल कबीर, नानक , 
रंदास, मीरां जैसे भक्ति संप्रदाय के उन्‍नायक संत ही इसके अपवाद हैं । 
वंदिक धर्मावलंबियों ने अपने आप को सर्वे-सर्वा बनाये रखने के लिए 
प्रत्येक संस्कार को वँदिक मंत्रों से पूर्ण करने का विधान प्रचलित किया है। जन - 
साधारण के लोकाचार को वंद करने का भारी प्रयत्न भी किया है। मगर प्रतिभा 
पर किसी जातिया वर्म विशेष का अधिकार नहीं रहता है । प्रकृति का न्याय 
मानव मात्र पर एक जँसा होता है। तभी तो यह आचार व्यवहार आज भी ज्यों 
के त्यों चल रहे हैं । 
लोक गीत कया है -- समस्त जन-समाज में चेतन-अचेतन रूप में जो भाव- 
नाएं गीत-बद्ध होकर व्यक्त हुईं, उनके लिए लोक गीत उपयुक्त शब्द है। * यह 
शब्द जन समुदाय द्वारा गाये जाने वाले गीत विभागों का एक विशेष परंपरा- 
गत गीतात्मक वृत्त है। गीतों की प्राचीनता तथा सत्यता हमें उनके मौखिक रूप 
से प्राप्त होती है । दादी-पोती और नानी-दोहिती के कथ्य संबंधों में यह छोकाभि- 
व्यक्ति विकसित होती है । भारतवर्प में आर्य आगमन से पूर्व की यह मूल 
समाज-शिक्षा पद्धति वे दिक सभ्यता से भिन्न होती हुई भी मूल सभ्यता के रूप में 
अमर, अखंडित एवं सतत्‌ प्रवहशील है। आज भी प्रत्येक मांगलिक मौके पर 
आचार, परंपरा एवं अनुप्ठान को मनाने के लिए छोक गीत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं 
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: लोक गीत तो मानव-जीवन के चेंद, उपनिषद्‌, पुराण और महाकाव्य हैं। सं मव- 
तया आरंभिक युग के वेद भी आर्य जाति के गीत ही थे । अतः जिस प्रकार वेद 
आर्य संस्कृति के ज्ञानागार हैं, वेसे ही लोक गीत भी हमारी संस्कृति के भव्य 
भंडार हैं । 

लोक गीतों की विशेषता -- लोक गीतों की यह विशेषता है कि ये जीवन के साथ 
एकदम घुले मिले हैं। यह साहित्य जन-समुदाय का हीरक मंडित अमुल्य भूषण 
है। इसे हृदय का नवसर हार , क्ठ का कंठाभशूषण और कानों का श्रुगार कहा 
जा सकता है। गीत जीवन के साथ तादात्म्य होकर चलते हैं। लोक इनकी 
आत्मा हैं और ये छोक की आत्मा हैं। किसी एक के नहीं, सारे छोक का अपनत्व 
“इतमें निहित है। गीत जनता की मौखिक भावाभिव्यक्ति है, लिखित साहित्य नहीं। 
लिखित होने पर तो उन पर देश व काल की छाया दिखाई देने लगती हे । मगर 
जन मानस का सरल स्वभाव उनसे कदापि अरूग नहीं हो सकता । वह प्रेम और 
अभिन्नता को.एकनिष्ठ भाव से व्यक्त करता रहता है । पल पल की पवित्र भाव- 
नाएं लोक गीतों में गुंफित हैं। पारिवारिक पोशाक का कौनसा ऐसा आंचल है , 
जो इन गीतों की लोकानुभूति से न गृंथा गया हो । जीवन की मृदुलता और कठि- 
'नाइयों की घड़ियां, दोनों ही दशाएं गीतों में आकर मिली हैं। ज्ञान की सरलता 
और सत्यता , विचारों की गंभीरता एवं व्यापकता इन लोक गीतों में ऐसी ओत - 
प्रोत हो रही है कि इनके कलात्मक महत्व को देखकर आश्चर्य करना पड़ता है । 
ये गीत दुल-सुख भरे जीवन का इन्द्रधनुष हे। इनकी मौलिकता , विशेषता , 
आह्वाद , आह्वान और मर्म अपने ही तनिरालेपन में लवलीन हे । 

गीतों का सह॒त्व एवं उपयोगिता -- मनुष्य अपने सांस्कृतिक विकास में पीढ़ियों 
से राग-रंग रहस्य, एवं दुख-सुख की बातें लिये हुए चल रहा है। हर्ष और खुशी _ 
में उसने गीत गाकर आनन्द मनाया है और दुख व बिषाद में फूलकर भी गीत 
द्वारा उसको सहन कर लेने की शक्ति पाई है। अतः कहना पड़ता है कि छौक- 
गीत मानव जीवन को प्रम्ुुदित करने वाली एक अचूक औषधि है । दुख-सुख के 
समय मानव मन में जैसे भी भाव उठे , वे सब रामबाण का काम कर गये । 
इनसे हमारी रागात्मक वृत्ति जागृति होती है, जिससे सारा संसार प्रिय भी लूपता 
है । लोक गीत न होते तो दुखी और निराशामय संसार होता । ठोक गीत विषाद 
को मिटाने, शोक को समेटने एवं दुख को मेटने वाले नित नये उपदेश हैं | विवाह, 
त्यौहार पुत्र-जन्म पर हर्ष का भाव -तो बहिन और बेटी की विदाई पर ये 
लौकिक-दुंख की तीव्रता को सहने की शक्ति देते हैं । कहीं कहीं मृत्यु केःअवसर 
पर भी लछोक गीत या भजन गाकर आपत्ति बेला को ज्ञीत्र व्यतीत किया जाता 
है। राजस्थान में वृद्ध की मौत पर हर के हिंडोले और शिशु की मौत पर '“चेड़े' 
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प्रचलित हैं । इत विरह गीतों को राजस्थानी में भुरावा या कोरावा कहते हैं। 
लोक गीतों के साहित्यिक अरमान भी हैं। ये विशुद्ध भावों से परिपूर्ण है । 
तीज और भात के गीत किसी भी भाई और बहिन को विह्नूल कर देंगे । ओढ्ूं, 
आम्त्री , इमली , इकथंभिया महू, उमराव , निहालदे , नींबू , नारंगी , 
नीमड़ली , नीमड़ली, नागजी , नींदड़ली , वड़ली, बांवक्वियौं, बदली , पीपछी , 
पपीयो , पन्नामारू , पनजी , मरवी , मुमल , मसिरगी , महल, सूवटी , सपनो 
कुरजां, कसुंभी, लहरियो, जलली और हिडोव्ठी आदि राजस्थानी लोक गीतों का 
महत्व जितना दाम्पत्य प्रेम के लिए संभव हुआ है , उतना किसी अन्य काव्य 
॥ नहीं । कितनी ही ऐसी काव्य व्यंजनाएं हैँ जो हमारे पारिवारिक संबंधों को 
सशक्त बनाती हैँ । लोक गीत प्रत्येक राप्ट्‌ की आत्मा होते हैं । ये प्राकृतिक प्रव- 
त्तियों का परिष्कार करके सुख शान्ति प्रदान करते हैं । सामूहिक लोक गीत 
अत्यंत रंजक और रमणीय होते हैं | कृत्रिम सौन्दर्य की व्यवस्था के अभाव में 
मनुष्य को अपने मनोरंजन की स्वयं ही व्यवस्था करनी पड़ती है। छोटे नाडों 
पर, मोटे टीवों पर, खेतों और खोडों में , पगडंडियों एवं पहाड़ों पर , सी र- 
सांझे में ठेके-चेजे पर , संयोग-वियोग में , रम्मत-रास के रागात्मक अवसर पर 
सृष्टि के नाना रूपों के साथ मानव भावनाएं गीत बनकर उनके कंठ से निक- 
लती हूँ । खेती में हल चलाते हुए तेजा का गान , श्रम-कार्यों में रामभणत , 
कुओं पर दूृहों का संगीत , पशु चराते हुए डोरी का गाना और फागुन में बमालें 
बोलना मानव प्रकृति के नाना रूपों को व्यक्त करते हैं । मनुष्य के इन्हीं गानों 
का नाम लोक गीत है । मानव जीवन की , उसके उलछास की , उसकी उंमगों 
की , उसकी करुणा की , उसके रुदन की , उसकी समस्त सुख-दुख की कहानी 
गीतों में चित्रित है। मानवीय जीवन की प्रसन्नता व झूंभलाहट या क्रोध व प्रेम 
या राग व बिराग का लोक गीतों में सर्वोत्कृष्ट रूप मिलता है । जन जीवन में 
व्यापक रहने वाली आकांक्षाएं और इच्छाएं जितनी लोक गीतों में स्पष्ट और 
सजीव होती हैं , वैसी अन्यत्र दुर्लम हैं । 
गीतों में उपमान एवं विशेषण--राजस्थानी छोक गीतों में पारिवारिक व्यक्तियों 
के उपमान एवं विशेषण बड़े वेजोड़ रूप से उपस्थित किये जाते हैं | उनमें पति 
को भंवरजी, कंचरजी, ढोलामारू , जल्लामारू, गाढ़ामारू, पन्नामारू, विलालो , 
बादीलों , आंटीलौ , हठीली , मदछकियौं , मनभरियों ज॑ंसे अनेक विशेषणों से 
विभूषित किया गया है, पत्नी को इन्ही गीतों में , घण , गोरी , मरवण , 
नाजौ , मगानैणी , मांनेतण , तनक मिजाजण , सदा सुरंगी नार आदि नामों 
से पुकारा जाता है | पिता को जलधर , हेमाचल , माता को रातादेई , भाई को 
कांनकंवर और भोजाई को राबा आदि अपनत्व एवं श्रद्धा भरे उपमानों से गाया 
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जाता है। इनमें बहित-बहिनोंई , सास-स्वसुर , जेठ-जेठानी , देवर-दवरावा , 
- जनद-तनदोई और पुत्र-कन्या आदि के विश्येषणों के सुन्दर रूप पाये जाते 
हैं। स्त्री सौन्दर्य के नखशिख उपमान तो गीतों की जान ही हैं । इनमें स्त्री श्र गार 
पति श्वृूगार , अभिवादन , आशीर्वाद के संकेत भी देखने योग्य होते हैं। 


गीतों में प्रश्नोत्तर की कला -- याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान एवं गार्गी जेसी विदुषी 
के वाद विवाद की भांति कुछ लोक गीतों में प्रथम प्रशइत करके फिर उसी में 
सीधा उत्तर दिया जाता है। इस संवादी पद्धति से गीत का रूप निखर जाता 
है । गीतों का मान और इज्जत भी प्रश्नोत्तर के ढंग से बढ़ती है। यह प्रवृत्ति 
सामाजिक भावना से संयुक्त होकर विशुद्ध रूप में चलती है और इसी से लोक 
मानस का सही पता पड़ता है तथा जीवन को विशालता का आकर्षण बढ़ता है। 
कांकरड़ी , कलाछ्ी , पणियारी , छाडूड़ौ , कुरजां, सारसड़ी , सुपनी , ओढ्ूं , 
इकथंभियों महल , वायरी आदि जवाब सवाल के श्रेष्ठ गीतात्मक उदाहरण है। 
पशु पक्षियों को संबोधन --- पशु-पक्षी मानव जाति से निकटतम प्राणो हैं । जगत 
में इनसे पर्याप्त सहयोग मनुष्य को मिलता है । पक्षियों के आकाश में उड़ने की 
विद्या और ऊंट घोड़ों की ज्षीघ्र संत्रार कला , दुख-सुख के मौके पर मानव को 
सदा से सहायता देते आये हैं। महाकवि कालिदास ने अपने श्यू गार वर्णन में 
अनेक पशु-पक्षियों को स्थान दिया है। लोक गीतों में भी ये पशु-पक्षी , मानव 
के सुख - ढुख की अनुभूति में सरोबार दिखाई देते हैं | काग, कबूतर , कुरज , 
तीतर, कमेड़ी , सारस , सूवो , मिरगौ , खोड़ौ मिरगलौ , मिनड़ी , कुत्तौ , 
गऊमाता , रुणकुण बेल , भाजणौ करहलौ , लीली घोड़ी , सिंह , सूकर, रींछ 
आदि का सहयोग-वर्णन गीतों की एक प्रवृत्ति है। नाम जोड़ना , संख्या बताना 
और बाट जोहना भी राजस्थानी लोक गीतों के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं । ह 
लोक गीतों में नारी का स्थान --- लोक गीतों के सुजन में जितना महिलाओं 
ने हाथ बंटाया है, उतना पुरुषों ने संभवतया नहीं । नारी जाति सीधी, सरल 
एवं भावश्रवण होती है । उसके मुद्दुल कंठों ने अपने अभावों और भावनाओं 
की अभिव्यक्ति सुख तथा दुख दोनों मौकों पर गाकर ही प्रगट की है। नारियां 
पुरुषों की तरह वाद्य का सहारा नहीं चाहतीं | भाई से भेंट करते समय बहिन 
अपनी जीवन-गाथा गीतों में व्यक्त कर देती है। उसके स्नेहपूर्ण विल्ञाप में भी 
एक लगपूर्ण संगीतात्मकता होती है। स्त्री गीतों में श् गार , प्रणय , वियोग तथा 
वात्सल्य का भाव प्रचुर मात्रा में है । हर्ष , विषाद , प्रेम-घुणा , उक्लास-उमंग , 
करुणा-विलाप भी नारी जीवन के बालिका , वच्चू एवं जननी आदि रूपों में एक 
एक कर यथा अवसर मिलते रहते हैं। उसके जीवन का धामिक स्वरूप लोक गीतों 
में चित्रित है | वह प्रत्येक उत्सव, त्यौहार, रीति-रिवाज, पर्व, प्रथा को मनाने के 
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है। इन सव के माध्यम से उसका संपूर्ण जीवन ही संगीतमय है । 
जस्थानी छोक गीतों में नारी के दो चित्र प्राय: प्रस्तुत हुए हैं। वह एक 
ओर तो भाव-प्रवीण दागरी, पतिक्रता प्रियतमा , गृह-लूक्ष्मी , सती-साध्वी 
तथा श्रेप्ठतम माता एवं सास है | उसके वालिका , युवती , प्रौढ़ा और वृद्धा के 
विभिन्न रूप अपनी सीमाओं में पूर्ण हैं। दूसरी तरफ स्त्री का अन्य रूप फूहड़ 
कर्ंशा , कऊहगारी , कामणगारी , छिनाछ , जैमती , जेर आदि व्यवहारों से 
विभ्ूषित भी है| स्त्री अपने सामाजिक संबंधों में माता , ननद , सास , देवरानी 
जेठानी , मासी, विमाता, सौत आदि कई रूपों में नियोजित है । इन सभी संबंधों 
के बीच गीतों में उसे सुन्दर उपमानों सहित अत्यंत मनोहर ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है । पत्नी-पद्मनी , ननद-सोदरा (सुभद्रा) , साप्त-सावित्री , देवरानी-बाला, 
भोली-नार, जेठानी-नारादूती, विमाता-मांई मां, सोक, मा जाई-सी के नामों द्वारा 
गाई जाती है । 
लोक गीतों में महिला जीवन की सभी परिस्थितियों एवं अवस्थाओं का 

अनुपम उल्लेख पाया जाता है । गीत उनके जीवन के बहुत प्रिय साथी हैं और 
वे बचपन से ही तन्मय होकर उन्हें गाया करती हैं | गीतों के काल्पनिक जगत 
की अभिव्यक्ति उनकी भावी इच्छाओं की पूर्ति के साथ शिक्षा का क्रम भी बन 
जाया करती है। नन्‍हीं वालिकायें लोक गीतों द्वारा अपने जीवन के रहस्यों की पूर्ण 
जानकारी प्राप्त कर लेती हैं । गीतों की क्रियाओं में वे सभी वातें प्रत्यक्ष होती 
हैं, जो उसे वड़ी होने पर निभानी पड़ती हैं । प्रयय: देखा जाता है कि बालि - 
काओं के गीतों में गहस्थी के कत्तंव्य संभालने की सहज स्वाभाविक कामना व्यक्त 
होती है । एक वालिका गीतों में बड़े चाव से मां की इजाजत लेकर ही ऊंचे 
मगरे पर जाना चाहती है। वहां से वह पक्की काचरियां लाने की इच्छुक है । 
उनको छीलकर छोंकेगी और भैया को जिमायेगी | भेया उसका भाई है, वह 
अया की बहिन है - 

ऊंचे मगरे जाऊं भे माय, किरिया काचर लाऊं थे माय 

छौलने छमकाऊं ओ्रे माय , चीरा ने जीमाऊं थे माय 

वीरी म्हारो भाई ओे माय , हूं वीरा री वाई मे माय 

वालिकाएं अपने छोटे भाइयों को सुलाने या खिलाने के लिए भी ममत्वपूर्ण 

लोरियां गाती हैं - 

सोई रे भाई सोई , थारी मां करे रसोई 

रसोई में खाजा, थारो बाप दिल्‍ली रौ राजा 

लोरी श्रे बाई लोरी , तने दूध भरी कटोरी 
ऊपर सवकर भोरी । 
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बालिकाओं के हृदय को भावकुता का परिचय उनके प्रारम्भिक जीवन से 
ही पाया जाता है। वे नानेरा , दादेरा, गौरी-पुजा, घुड़ला-चुड़ला , अम्मा-धीवड़ 
गुड - गुड्डी और साथण-सहेलियों से संबंधी अनेक भावी विषयों पर दुख-सुख के 
गीत गाने आरंभ कर देती हैं। बचपन बीत जाने के बाद उनका मिलन बड़ी 
मुश्किल से होता है। उसी का चित्रांकन इस गीत में है -- 
वीरा रै विवाह में बहिन सूं मिलस्यां 
बाबल सूं मिलस्यां मायड़ सूं मिलस्यां 
साथण सूं कद मिलस्यां ओे 
साथण मेढ्तौ दोरो थे 
कीड़ी होस्यां नगरां फिरस्यां 
नटणी होस्यां वास्यां चंढ़स्यां 
साथण सूं कद मिलस्यां ओे 
साथण मेल्ठौ दोरो मे 
टाटी ओले नणदल बोली 
जद म्हारौ जीवड़ी दोरी ओ 
मगर (धोरां) लारै साथण बोली 
जद म्हारी जिवड़ी सोरौ जे 
साथण मेल्ठौ दोरी श्रे 
वास्तव में नारी जीवन की यह एक मामिक स्थिति है । लड़के बड़े होकर 
अपने बचपन के साथियों से हर जगह मिल सकते हैं , पर लड़कियां विवाहोपरांत 
अपनी सहेलियों को कंदापि नहीं पा सकतीं । ये पीहर और खेल के गीत उसे 
बड़ी होने पर भूलने ही पड़ते हैं। बालिका से किशोरावस्था में पहुंच कर उसे 
अपने नये जीवन के गीत गाने होते हैं । इन गीतों में बना-बनी , सास-ससुर , 
और देवर-जेठ , नणद-भोजाई आदि कुदुम्ब वालों के साथ अपने रहन-सहत और 
व्यवहारों का वर्णन होता है । कन्या का यह गीत व्यवहार ही उसको ग्रृहरानी या 
गृह लक्ष्मी बना देता है। रमणी बन जाने पर उसके हृदय में सुमधुर , रमणीय 
एवं करुण कल्पनाओं के नव्य नीरद उमड़ पड़ते हैं। जिससे हर समय जीवन के 
अथाह समुद्र में गीतों की हिलोरें उठती रहती हैं। गीतों में स्त्री अपना सारा 
मत और मस्तिष्क छगा देती है। काल्पनिक वर्णनों में उन्हें खुब सोचना 
पड़ता हु , जिसका प्रभाव उसकी बुद्धि पर पड़ता ही है । यही गीत स्वरों में 
अनुरंजित होते हैं और उचका सहज स्त्रेण कंठ उनका सहायक सिद्ध होता है । 
बचपन से पीहर की घूल में खेलती हुई लाडली बेटी को औरों की होकर 
विदा होना पड़ता है। तब उसका जीवन एक नया प्रइन वन जाता है। वह पिता 
के घर पर पराई बन जाती है। वह पशु की तरह दूसरों के हाथ संभला दी 
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जानी है । फिर तो वह कभी कभी अनजाने मौकों पर ही पुनः अपने घर भा 


के आवूंगी में ओसप्तर-मोसर , के वीरा रै विवाह 


कन्या को ससुराल गमन के समय कोयल की उपमा दी जाती है । उसे 
वर के साथ विदा करते समय गीतों की हृदयद्रावक कल्पना से अभिनन्दित किया 
जाता है -- 
बन खंड री अं कोयल , वन खंड छोड़ कढे चाली ? 
थार अल श्रे दीवार गुड़िया घरी , बन खंड री ओ कोयल 
थारी सात सहेलियां उणमणी , वन खंड री भें कोयल 
उधर वही कन्या अपने ससुराल पहुंचकर पुनः लोक गीतों के हवारा आव - 
भगत करवाती है। उसके विवाहित जीवन के प्रत्येक कत्तंव्य का उल्लेख इन गीतों 
में अभिव्यक्त हुआ है । 
गीत एक स्फृतिप्रद क्रिया है। इसके द्वारा स्त्रियां अपनी अन्तरंग इच्छाओं 
को प्रकाश में लाकर जीवन की परतंत्रता से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाती 
हैं। राजस्थान में नारियां अपने जेठ एवं ससुर से बोलती नहीं हैं, मगर जब उनके 
गीत गाने बेठती हैं, तव सारा हुदय खोलकर आगे धर देती हैं। अपने गहने- 
जेवर तथा मकानादि के अभीष्ट अभावों और अपनी सारी इच्छाओं का निर्भय 
होकर वर्णन कर देती हैं - 
सुसराजी म्हाने चोवारी चिणवादो 
बे थांरी कुछ, कुछ बहू जी म्हारा राज 
बबड़ श्री महँ ई फेर चिणावस्यां 
चेजार रो बेटो घरां, घरां नही जी म्हारा राण 
सुसराजी थे बोली रा मीठा 
दमड़ा थास्यू ना, ना कढ़े जी म्हारा राज 
वे नटठखट देवरों को भी मीठे गीतों से खुश कर देती हैं-- 
श्राज तो म्हारे देवरिय ने सरदी गरमी लागी रे 
सलसक्ल करतो सीरी करदू रे 
पण सारो कोनीं रे, देवर म्हारा रे । 


ऐसे गीत महिलाओं के तृप्त जीवन, उज्जवल चरित्र तथा प्रौढ़ प्रवृत्तियों के द्योतक 
होते हैं। नारी के पास तो अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त करने का साधन 
केवल ये लोक गीत ही हैं । 

नारी ने अपनी गहरी मनोवेदनाओं को गीतों में गाकर समाज के सामने 
रखा है; अपने अन्तस्तल की पीड़ा को प्रगट करने का नारी ने गीत को एक सहज 


॥॥ 
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- और सरल माध्यम बना रंखा है। मानव का प्रेमोद्यान सदेव नारी की देवसरि के 
गीतों के नीर से ही सिचित होकर लहलहाता है । सुख या दुख कैसा ही समय 
क्यों न हो नारी ने अपना गान. विसर्जन नहीं किया ।उसने हंसी-विनोद और 
व्यंग की जो विशद्धता बिखेरी है, वह सर्वोच्च साहित्य का .कान्ता-सम्मत- गुण 
है | इस प्रकार नारियों ने छोक गीतों में परंपरा , इतिहास और संस्कृति की 
संपत्ति को अपने कंठ के सहारे सुरक्षित रखा है। 
भारतीय नारी परिवार के दैनन्दिन कार्यों में व्यस्त रहती है । इसीलिये वह 

गृहस्थ के प्रत्येक कार्य को गीत में गाकर मंगलमय भी बना देती है | हर घड़ी के 
कार्यों में उसके साथ छोक गीत लगे रहते हैं । खेती., चाकी-चुल्हा, चरखे आदि 
परे हो स्‍त्री जाति की समृद्धि है। वे चरखा चलाती.हुई गाती हैं- . . 

चाल रै चरखला , हाल र॑ चरखला 

ताकू तेरी सोवणी , लाल गुलाबी माल 

चरऊकूं मरकं फिर घणेरी, मधरो मधरी चाल _ | 

चरखा महिलाओं के लिए एक उत्पादन-क्रिया का.साधन हैं। रूई पेंदा 

करके कारोगरी के साथ कपड़ा बुनता और रंगता उनकी अपनो परंपरा है । ये 
घरेलू धन्चों के छोटे छोटे कार्य ही नारियों के कल्पना बोध हैं । इन्हीं से प्रेरित 
होकर वे गीत रचना करती हैं और संहयोगी वस्तु एवं पात्रों के माध्यम से अपने 
वर्ग की घटनायें गुंफित कर लेती हैं। इन लोक गीतों के साथ माताओं की लोरियां, 
वहिनों का स्नेह और पत्नियों की विरह वेदना बड़ी तिक्त एवं हृदयस्पर्शी स्वाभा- 
विकता से अंकित है । ये लोक गीत इतिहास ., भूगोल , पिगल , व्याकरण, तर्क 
और न्याय को आत्मसात किये हुये हैं और प्रकृति व कला का कोई प्रेरक 
तथ्य इनकी हृष्टि से अछूता नहीं रहा । ह 
शिक्षा के विद्या-मन्दिर-लोक गीत नारी शिक्षा के महान केन्द्र हैं। इनक्री शिक्षा 
को हृदयंगम करने के लिए कोई खास स्थिति , समय एवं व्यवस्था की आवश्य- 
कता नहीं होती । यह तो स्वतंत्र रूप से हर समय प्रत्येक जन मन में जमा होती 
जाती है। लोक गीत अनादि काल से भारतीय संस्कृति के अभिन्न तथ्यःकी भांति 
मानव के साथ साथ चलते आये हैं। राजस्थान को तो गीत-रत्नाकर कहें तो 
अंतिशयोक्ति नहीं होगी । यहां के गीत अपनी प्रादेशिक अभिव्यंजना के श्रेष्ठत्तम 
उदाहरण हैं। ये संगीत तथा साहित्य दोनों पक्षों से संपूर्ण होते हैं। उपदेश 
और नीति की दृष्टि से लोक गींत बड़े गौरवशाछी परंपरा के नियामक हैं और यहां 
की स्त्रियों के लिए ज्ञान कोष का कार्य करते हैं । इस ज्ञान को ग्रामीण जनता 
आंखों द्वारा अंगीकृत नहीं करके , कानों द्वारा ग्रहण करती है। नारी इन्हीं गीतों 
से शील , साहस , सतीब्रत , सहृदयता एवं प्रेम आदि अनेक आदी गुणों के 
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ज्ञान एवं लाभ को प्राप्त करती है । छोटी - छोटी वालिकायें माताओं से अपने 
भात्री दब जीवन में पृथक पृथक प्रकृति वाले लोगों के साथ पृथक पृथक परि- 
स्थितियों में रहने की वातें इन छोक गीतों को सुनकर गुन लेती हैं , जो नये 
जीवन में प्रवेश करने पर उन्हें सुखी गृहस्थ की नारी [रानी] बना देने में समर्थ 
होते हैं | वह मां का प्यार , बहिनों का दुलार , सखी-सहेलियों का प्रेम भूलकर 
व्वसुर , पति , सास और जेंठानियों भादि से लाड़प्यार तथा दुलार को पाने की 
अधिकारिणी वन जाती हैं । वह अपने शिष्ट व्यवहार से सारे घर को सम्पन्न , 
यचस्त्री एवं मंगलमय कर देती हैँ | सचमुच राजस्थान की नारी घर की शोभा, 
# गार , त्याग और तपस्या की देवी है । धरती की भांति सहिष्णु , गंगा की 
तरह निर्मल , हिमालय की तरह अडिग और शरत्‌ बाबू के शब्दों में मंदिर की 
भांति पवित्र है। सदगुणों से संपन्न महिलाओं की उक्तियाँ भी गंभीर और चारि- 
त्रिक महत्ता को व्यक्त करती हैं। उनमें छिछोरपन या हलकापन कभी नहीं 
आ पाता । पीहर से विदा होती हुई एक वच्चू की मनो भावना को संवादात्मक 
घैली में इस प्रकार गाया गया है: 

अकर करहला थारा, मारुजी पाछा मोड़ , 

राजींदा ढोला शोढ्ूं घणी आर म्हारा बावौता री । 

सुन्दर गोरी ब्रोल्ं थारी परी रे निवार, 

चम्पक वरणी, बावीसा री ग्रोछू सुसरीजी थारी भांगसी । 

अकबर मारझूजी घुड़लाजी पाछा घेर 

राजींदा ढोला श्रौछ्धं घणी आवे म्हारी माय री । 

सुन्दर गोरी श्रोछूं थारी परी रे निवार 

मिरगा नैणी, म।ऊनी री झोलू' सासूजी थारी भांगसी । 


राजस्थानी में ओकं याद को कहते हैं। इस गीत में पत्ती पति से प्रार्थना 
करती है कि केवल एक बार प्रियतम अपने ऊंट को लौटा लो | राजन ! मुझे अपने 
पिता की बहुत याद आती है। पति उसको विश्वास दिलाता है कि चम्पकवरणी 
प्रियतमा , तुम पिता की याद छोड़ो , पिता की कमी भागे तुम्हारे श्वसुरजी पूरी 
कर देंगे । फिर वह अपनी मां की वात कहती है। तब वह पुनः कहता है कि मां 
की कमी तुम्हारी सासूजी पूरी कर देंगी । इस तरह नव वच्चू को अपने नवीन 
जीवन में कत्तंग्यों की याद भी दिला दी जाती है और उसके नये परिवार में ही 
अपने परिवार का समाहार होना आवश्यक बना दिया जाता है । 

एक अन्य गीत में सास एवं बहु का सुखद संवाद है। इस गीत में नव वश्चू 
अपने परिवार रूपी आभूषणों की उपमाओं में ससुराल के संबंधों को पूर्ण आत्म- 
समर्पण के साथ व्यक्त करती है: 
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इ्हारे आंगण श्रांवोी मोरियो 
पसवाड़े जी पसरी गज वेल 
सहेलयां थे आंबी मोरियौ -, 
म्हारा सासूजी पूछे बहु थार गहणां रो भ्रथ बताय 
सहेल्यां भरे झ्रांबो मोरियो । 
सासूजी गहर्णा जी गहणां कांई करो , 
गहणां म्हारा देवर जेठ । 
सासूजी गहणां जी म्हारी सह परिवार , 
सहेल्यां थे आंवी मोरियो । 
इसी गीत का एक अन्य रूपान्तर हैः 
मधुवन रो श्रांवी मोरियो 
थ्रो तौ पसरियों आखी मारवाड़ 
बहू रिमभिम महलां ऊतरी 
आई कर सोछा सिणगार , 
सासू नी पूछथौ बहु म्हारा 
गहणां पहर दिखाव 
मधुवन रो आांवी मोरियौ , 
महारा सुसरोजी गढ़ रा राजवी 
सासूजी म्हारा रतन भंडार _ 
मधुवन रौ श्रे आंबौ मोरियो 


सघुवत का यह आम्र मौर खिल आया है। वह सारे मारवाड़ में फेल गया 

है। सुत्नी संपन्न कुटुंब का प्रतीक यह आम्र वृक्ष है। सोलह श्रृगार करके बहू . 
हल से उतरी तब सासू ने कहा : बहू अपना श्वूगार तो हमें बताओ ? तब . 

मुस्कराकर बहू कहती है : मेरे ससुर गढ़ के राजवी हैं और सासू रत्नों की भंडार 
है। इसी तरह सारे परिवार की सराहना मधुवन के आम्रमौर की भांति फैली हुई 
बताकर बहू कहती है कि वह सासू की कोख प्र न्यौछावर है । तब सासू क 
है कि वह मैं भी तुम्हारे बोल पर बलिहारी जाती हूं कि तुमने सारे परिवार को 
इस स्नेह से दुलराया है। 

स्‍त्री का सच्चा आभूषण तो उसका परिवार ही है और पति की सेवा 
ही उसका श्व्‌ गार है। तुलसीदासजी ने भी कहा है---. 

एक ही घम्म एक व्रत नेमा , काय बचन मन पतिपद प्रेमा | .. - कं न 


लोक गीतों की शिक्षा तुलसीदासजी की कविता की व्यापकता की तरहं: - 
राजस्थान के प्रत्येक घर और गांव की नारियों में व्याप्त है। वह एक किसान की | 
झोपड़ी से लेकर राजमहलों की महारानियों तक यही उंज्जवल संदेश देती है। 
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गीत रखता में नारी का योग--घर गृहस्वी के सांस्कृतिक एवं पारिवारिक लोक 
गीतों की रचयिता प्रायः नारियां ही हैं। इन्होंने भांति भांति के अवसरों पर अनेक 
प्रकार के गीत रखे हैं। नारी के गीतों में कहण रस के अनोखे भरने प्रवाहित 
हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल एवं सरस होती है । स्त्रियों ने अपनी वृत्तियों के 
बनुरूप , सहज स्फूर्तिवश , औपचारिक एवं स्वयं के मनोरंजनार्थ इस साहित्य 
का निर्माण किया है। प्रकृति प्रेम तो इनमें कुट कट कर भरा हुआ है और स्वा- 
भाविकता इनका अविच्छिन्न गुण है। यहां आदर्श गृहस्थी का चित्र स्पष्ट रेखाओं 
में अंकित मिलता है । ये गीत मानव इतिहास के सुनहरे अनुभव हैं। अधिकांश 
लोक गीतों के सृजन का श्रेय नारियों को ही प्राप्त हो सका है। यह देवताओं एवं 
सिद्ध कवियों द्वारा सूजन किया हुआ साहित्य नहीं, ग्राम स्त्रियों के मुखारविन्द से 
नि:सुत अपीरूपेय वाद्भुमय है, जिसका तात्पर्य लोक साहित्य से है। अतः लोक 
साहित्य में विविध स्त्रियों के गीतों के अखूट खजाने भरे हुए हैं। जन्म से लेकर 
मृत्यु तक के सारे सांस्कृतिक गीत अपीरूपेय वाज्भमय कहलायेंगे । गीत ही क्‍या , 
अधिकांश कथायें , कहावतें , पहैलियां भी इसी वाज्भुमय के अन्तर्गत आती हैं। 
पर गीतों का सामाजिक , आर्थिक , ऐतिहासिक एवं मनोवेज्ञानिक ढंग से पूर्ण 
अध्ययन होना चाहिये । क्योंकि समाज द्वारा सदियों से सताई जाने वाली स्त्री 
जाति के इन वेविध्य पूर्ण रत्नों का अब उनके स्वर , लय , टेक , चरण एवं काव्य 
आदि की सुजन क्रिया का मुल्यांकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक वन गया है। 

लोक गीतों के महिला समाज द्वारा सृजन किये जाने के विपय में राजस्थान 
संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रकाशित क्यूँ दीनी परदेस' की भूमिका में विजय- 
दानजी देथा ने लिखा है “लोकगीतों की कलापुूर्ण अभिव्यंजनाओं का सुजक कौन 
है और वह सुजक स्वयं को किस प्रकार इतनी सदियों से छिपाये हुए चले आ 
रहा है । लोक गीतों में वणित विपयों की महत्ता , कल्पनाओं की अनोखी सूझ- 
वूक , अलंकारों का सहज ताना-वाना और उनकी अभिव्यक्ति के सामाजिक 
दायित्व को आत्मसात करते हुए क्या हम सृजक के अस्तित्व का आभास नहीं 
लगा सकते ? लोकगीतों रूपी भव्य महल के असंख्य गवाक्षों में से किसी एक 
गदाक्ष में वेंठकर क्या हम अपनी कल्पना से इस मह॒छ के वेभवशाली स्वामी का 
पता नहीं लगा सकते ? सच है कि कला में कछाकार अहृष्य है ! किन्तु अहृश्य 
होने मात्र से ही कला का कारण अस्तित्व विहीन- नहीं होता । वस्तुत: कछाकार 
के अनुभूतिमय और संवेदनशील मन में ही कछा का जीवन प्रश्नय पाता है और 
कलाकार अपने को कितना ही छिपाने का प्रयत्न करले , उसके अस्तित्व की फलक 
निरपेक्षतम कला में भी मिल ही जाती है | 

तब लोकगीतों का निरपेक्षतम एवं अहृश्यतम सुजक कौन है ? कहने को 
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सभी लोक साहित्य के मर्मज्ञ एक स्वर में कहते हैं कि लोक वांगसय की कलिका 
समाज की सामूहिक औसत भावनाओं में खिलती है। ये औसत भावनाएं समाज 
की घूल धारणा , रहन-सहन , रीति-रिवाज , मांगलिक अनुष्ठान , पे - त्योहारों 
से रस संग्रह करती है और समाज की दिव्य वाणी में अपने आपको व्यक्त किया 
करती है | लोक-गीत सामूहिक व्यंजना है. इसलिये इसका सुजन भी सामूहिक 
है और सृजक “समूह ' है। वात बिल्कुल सच है । कितु हमें समूह नामक शब्द 
को कुछ और गहराई से समभना है | 
किसी भी सामाजिक समूह को हम- निमश्बय ही दो विभागों में विभाजित 
कर सकते हैं। समाज का एक विभाग पुरुष है और दूसरा - स्त्री । सामाजिक 
जीवन के दायित्वों को निभाने के लिये , पर्वो-अनुष्ठानों को मनाने' या मानने. के 
लिये इन दोनों ही सहज विभक्त समूहों को हम प्रथक पृथक करें तो एक नवी- 
नतम सत्य का आभास होने .छगता है । ये जोःलोकगीतों की कलात्मक अभि - 
व्यंजनाएं हैं, उनका सीधा व सहज संबंध हमारे स्त्री समुदाय से निकछ आता है । 
मानों महिलाओं की मांगलिक कामनाओं का छंदोमय और गीतिमय स्वरूप ही 
लोक संगीत की जीवात्मा है। 
लोकगीतों का वर्गोकरणः किसी भी अध्ययन की -सुचारुता के लिए यह आवश्यक 
है कि उसे अपनी प्रवृत्तिमुडक रूप में वर्गीकृत करंके आत्मसात किया जाय । 
इसी दृष्टि से छोकगीतों का वर्गीकरण भी अत्यंतः महत्वपूर्ण है । भारतीय 
विद्वानों ने छोकगीतों का वर्गीकरण अपनी अपनी संग्रहीत सामग्रियों के अनुंसार 
किया है। यदि अधिकांश. विद्वानों के वर्गीकरण को सामने रखें तो मुख्यत्तया 
निम्नलिखित प्रवृत्तियां दष्टिगत होती हैं: 
१. गीत के विपयानुस्तार यथा दाम्पत्य प्रेम , भाई - बहिन , देवी देवता 
आदि रूपों में । | 
२. गीत गाने वालों की हृष्टि के अनुसार यथा पुरुंष-गीत , महिला गीत , 
वाल्य गीत्त आदि । 
३. गीत के प्रयोग विधा के अनुसार यथा नृत्य गीत नोद्य गीत , सायु- 
हिक गीतः , एकाकी गीत आदि । 
४. गीत के रचना-तत्व की दृष्टि से यथा मुक्तक-एवं प्रबंध । 
५. गीत के उपयोग के अनुसार यथा अनुष्ठान के लिये या मनोरंजन के 
लिये । * 
६. गीत का भौगोलिक हृष्टि से वर्गीकरण यथां पहाड़ी क्षेत्र, समतल क्षेत्र 
आदि । 
७. लोकगीतों का संस्कारों की दृष्टि से विभाजन “यथा जन्मः, विवाह , 
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मृत्यु इत्यादि सोलहों संस्कारों के अनुसार । 
निश्चय है कि ये सभी वर्गकरण लोकगीतों की विभिन्न वृत्तियों के प्रतीक 

और सभी में तथ्यात्मक स्थिति का अल्पांश ही मिछता है। कहीं वर्गीकरण 
में अत्यंत सहज विभागों को ले लिया गया है तो कहीं उसे अनेक विभागों में बांटा 
गया है । जहां विभागों का अभाव है , वहां वर्गीकरण की सुविधा का लाभ नहीं 
मिलता और जहां विभाजन को बढ़ाया गया है, वहां समान प्रवृत्तियों का 
पुनरावर्ततन भी हो गया है । ये सभी वर्गक्रिरण के स्वरूप मुख्यतया उसी सामग्री 
से संबंधी मानने चाहिये जो विशिष्ट संग्राहुक एवं विद्वान ने एकत्रित की है 
और अपने अध्ययन की मुख्य प्रवृत्ति को स्थापित करने की दृष्टि से उसने उल्लि- 
खित किये हैं । 

अतः राजस्थानी लोक गीतों के विपय और प्रकारों का वर्गीकरण करना 
कोई साधारण प्रयास नहीं है। इनके असंख्य विपष और अनन्त प्रकार हैं। 
विभिन्न क्षेत्रों तथा जातियों के लोक गीतों में प्रकार ढूंढने पर प्रतीत होता है 
कि राजस्थान के सभी प्रदेशों और जातियों के लोक गीतों में अधिकांशतः समानता 
है । अत: लोक गीतों का सामान्य वर्गीकरण होगा [विपयानुसार गीतों का विभा- 
जन] सामाजिक गीत , संस्कारों और रीति-रिवाजों के गीत , धामिक विश्वासों 
के गीत , वेलासिक रस सुष्टि के गीत और कार्य के गीत। गेय शैली की दृष्टि से 
यही वर्गीकरण हो सकता है : १. सामूहिक गीत २. एकाकी गीत ३. नृत्य गीत ४. 
नाट्य गीत और ४५. ख्याल गीत । गायक-गायिकाओं की दृष्टि से लोक गीतों 
के तीन भेद कर सकते हैं- १. महिलाओं के गीत २. पुरूषों के गीत ३. बालक 
और बालिकाओं के गीत । भारतीय विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लोक 
गीतों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है | पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने भारतीय 
गीतों को ११ श्रेणियों में विभक्त किया है। श्री रामचन्द्र भालेराव ने गीत संग्रह 
की योजना में एक वार चार विभाग किये थे ; अर्थात प्रथम संस्कार विपयक, 
द्वितीय माहवारी , तृतीय सामाजिक व ऐतिहासिक , चतुर्थ विविध गीत । इस 
योजना में ९० प्रकार के गीतों की सूची थी । वुज लोक साहित्य के विद्वान डॉ. 
सत्येन्द्र ने गाने के उद्दे श्य को लेकर सरल गीतों को दो भागों [अनुष्ठान संबंधी 
और मनोरंजन संबंधी | में वांटकर गायन के समय के मुताबिक विभाजन किया है। 
इनके दर्गॉकरण में पांच विभाग मान्य हैं | डॉ. शंकरलाल यादव ने छोक गीतों 
को छब्रुगीत और प्रबंध गीत नामक दो श्रेणियों में बांदा है। फिर लबु गीत 
के पांच प्रकार और प्रबन्ब गीत के [छोक गाथात्मक | चार प्रकार लिखे हैं । 

सीता , दमयन्ती तथा छीला ने अपने घूलि घूसरित मणियां नामक लोक 
गीत विवेचन-ग्रंथ में गीतों के ६ खंड करके उनको १४ प्रकार में विभक्त किया 
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है । डॉ. श्याम परमार लोक गीतों की मुक्तक और प्रबन्धक दो श्रेणी मानने के 
बाद उनके पांच प्रकार बताते हैं। श्री कृष्णदेव उपाध्याय ने संस्कारों को महि - 
लाओं की अवसरोपयुक्त भाव भंगिमाओं से.निखरे माधुय , संगीत एवं ऋतु- 
परिवर्तन से पैदा हुए गीतों के भेदों की हृष्टि से भोजपुरी छोक गीतों का. वर्गी- 
करण किया है। श्री रामसिह और उनके साथियों ने राजस्थानी लोक गीत 
साहित्य को पुरुष गीत और स्त्री गीत दो- भेद बताकर इनके. साथ वाल गीत 
नामक तीसरा भेद भी किया है। फिर इन तीनों के उपभेद. भी बताये हैं । 
नरोत्तमदासजी स्वामी ने इन भेदों के बीस स्थूल प्रकार और २२६ सूक्षत भेद 
बताये हैं। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत.ने सात तथा श्रीमती स्वर्णलता.अग्रवाल 
ने भी राजस्थानी लोक गीतों को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया है । डॉ. स्वर्ण 
लता अग्रवाल ने संस्कार संबंधी गीत, व्यवसायिक .गीत, अवसर के गीत. एवं 
वेलासिक अथवा मनोरंजन संबंधी नाम से चार श्रेणियों में राजस्थानी छोक गीतों 
के करीब ५० प्रकार सम्मिलित किये. हैं । श्रीमती अग्रवाल का यह विषय वर्गी- 
करण सनन्‍्तोषजनक नहीं है | श्री ओमप्रकाश ने बाल गीत , स्त्री गीत और 
पुरूषों के गीत नाम से मालवीय लोक गीतों का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया है। 

श्री मनोहर शर्मा ने राजस्थानी लोक गीतों में पौराणिक प्रकारों पर एक 
शोधपूर्ण निबन्ध लिखा है। उन्होंने धामिक, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रचलित 
नाम प्रकार भी बताग्रे हैं । श्री गींडाराम वर्मा ने राजस्थानी छोक गीतों का महत्व 
सामाजिक , पारिवारिक और संगीत तीन प्रकार की दृष्टि से माना है। उन्होंने 
शेल्लावाटी के लोक गीतों का भी वर्गीकरण किया है , जो नोचे दिय्रा जा रहा. है- 
१. त्यौहारों के छोक गीत २. पर्बों के लोक गीत ३.. साम।जिकर. एवं पारिवारिक 
सन्‍्तों एवं ऐतिहासिक वीर पुरूषों के गीत । श्री देवीलाल सामर- ने लोक गीतों को 
६ प्रकार से समझने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने निम्नलिखित तीन 
और प्रकार संभव बताये हैं- १. मरूभूमि के गीत [बीकानेर, जैसलमेर आदि 
के गीत | २. पहाड़ी प्रदेश के लोक गीत [डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 
सिरोही और आबू आदि क्षेत्र के गीत] ३. चंबछ तथा वनास की समतल भूमि 
के लोक गीत [कोटा, जयपुर , भरतपुर, अलवर, करौली. तथा धौलपुर आदि के 
गीत]. ह मा 

आज से तीस वर्ष पूर्व स्वर्गीय पंडित सूयंकरणजी परारीक ने राजस्थानी 
लोक गीतों में क्षेत्र विस्तार की कल्पना निम्नलिखित तालिका लिखकर की थी। 
तालिका इस प्रकार है: १. देवी देवता और पितरों के गीत २. ऋतुओं के गीत 
३. तीर्थों के गीत ४. व्रत, उपवास और त्यौहारों के गीत ५. संस्कारों के गीत 
६- विवाह के ग्रीत़ ७. भाई वहिन के गीत ८. साली-सालेलियों के गीत ६. पति- 
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पत्नी के प्रेम के गीत [संयोग-वियोग ] १०. पणिहारियों के गीत ११. प्रेम के 
गीत १२. चक्की पीसने के गीत १३. वालिकाओं के गीत १४. चरखे के गीत १५. 
प्रभाती गीत १६. हरजस १७. धमालें १८. देश प्रेम के गीत १९. राजकीय 
गीत २०. राज दरबार , मजलिस , शिकार, दारू के गीत २१. जम्मे के गीत 
२२. सिद्धपुरुषों के गीत २३. बीरों के गीत एवं ऐतिहासिक गीत २४. ग्वालों 
गीत , हास्थरस के गीत २४५. पश्ञु पक्षो संबंधी गीत २६. शानन्‍्त रस के गीत 
७. गांवों के गीत २८. नादय गीत २९. विविध । यह तालिका गीत-प्रेमियों 
लिए अत्यन्त ग्राह्मय है । हम इसमें जन्म के गीत , नारी के शीरू और साहस 
के गीत , सती प्रथा के गीत , भोज्य पदार्थों के गीत , पक्षियों के संदेश गीत , 
रूढ़िवादी गीत आदि जोड़कर कुछ विपय और आप छोगों के समक्ष रखते हैं । 

लोक गीतों की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से पाश्वात्य विद्वान प्रोफेसर किठ - 
रिज ने परम्परागत लोक गीत , चारणी लोक गीत, साहित्यिक गीत भौर बिक्ृतत 
लोक गीत नाम के चार भेद बताये हैं। उक्त चार विभागों को ढोला मारू रा 
दृह् की साहित्यिक आलोचना करते हुए संपादकों ने काम में लिया है | मारिया 
लीच ने युगोस्लाविया के गीतों के पुरूप व नारी के रूप में दो ही भेद बताये हैं । 
परन्तु फोकलोर के साधारण वर्गीकरण में ६ भेद किये हैं। १. बालकों के गीत 
२. सगाई और विवाह के गीत [लव, कोटेशिप एंड मेरीज ] ३. मृत्यु संबंधी गीत 
४. आवसरिक गीत ५. नृत्य गीत और ६. वेलासिक गीत । राजस्थान के छोक 
गीतों के लिए यह वर्गीकरण भी निर्दोष नहीं है । 

राघशस्थान में मेले, त्यौहारों , देवी देवताओं , सिद्ध पुरुषों , ऐतिहासिक 
व्यक्तियों, सतियों , शक्तियों और वायों , चारणी देवियों तथा आइयों , पितर- 
पितरानियों संबंबी गीतों के अनेक प्रकार उपरूब्ध होते हैं। अतः उनके वर्गीक रण 
के साथ विपय विभाजन तालिका का होना भी अनिवार्य है। भिन्न भिन्न समयों 
पर भिन्न भिन्न गीत गाये जाते हैं। उन सबकी विधाओं का वेज्ञानिक प्रकटीक- 
रण होना चाहिये | 
संस्कार संबंधी गोत- १. जन्म के गीत - गर्भावान और सीमन्तोन्नयन के गीत 
जन्म से पहले के हैं । इनका शास्त्रों में भी नाम आता है । प्रसव के गीतों का तो 
बहुत ही प्रचछतन है । इनमें नो महीनों का सांगोपांग वर्णन मिलता है । नाम - 
करण के समय पीड़ा , घेवर, घूघरी , दाई , अजवायन, सूंठ-गूंद , पीला , पीपला- 
मूल , जच्चारानी आदि विपयों से संबंधी कई मनोहर गीत गाये जाते हैं । 
इसके बाद जलवा, अन्नप्राश , भले और कर्ण-छेदन के गीत गाये जाते हैं। इस 
तरह से समाज में वच्चा जनने वाली जच्चा का गीतों द्वारा भारी स्वागत किया 
जाता है। देश के अन्य स्थानों में कन्या-जन्म हप॑ एवं उल्लास का विपय नहीं 
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माना जाता , मगर राजस्थान में “ आंधी छारे मेह अर बेटी लार वेटी ' की 
कहावत प्रचलित है। ' धी बिना धरम किस्यौ ' की कहावत चलती है। इसी आज्ञा 
की वजह से कहीं कहीं यहां कन्या - जन्म पर भी गुड़ बांदना , गीत गाना आदि 
खुशी के कार्य किये जाते हैं। सभ्य घरों में लड़की को छोरी कहकर नहीं पुकारा 
जाता । भूल से नाम आ जाने पर माताएं एक दिन का ब्रत रखती हैं । उसको 
बाई या कुंवरी कहा जाता है। लोक गीतों में कन्या के लिए घीवड़ या धीया शब्द 
का प्रयोग अधिक होता है । हमारे यहां धीवड़ को दादी द्वारा बड़े सुन्दर ढंग से 
लोरियां भो दी जाती हैं। उदाहरण स्वरूप उनकी कुछ पंक्तियां नीचे लिख 
रहा हु- 


१, लोरी बाई लोरी , गाय ब्याई गौरी 
दूध भरी कटोरी , ऊपर सक्‍कर भौरी 
इण राजबवहिन रै कारण , दो साजन आया बारणँ 
काकलिया कने ही नहीं , मामलिया मरने ही नहीं , मां रो नाक नवे ही नहीं , 
भूवा कवे भतीजी देस्यां , पण गहणा घणा लेस्थां ।* 
सेर सोनौ लो , थारी बाई म्हांने दो । 
सेर सोनौ वाढ्ठां , म्हारी धीवड़ नीं दिखाक्ां । 

२. बाई भ्रे बाई तू बार मती जाई, थारे सोने रा केस कत्तर लेली काई 
बाई अं बाई तूं बारे मती जाई , थारा भत्ररक भूंटणा तोड़.लेंली काई , 
वाई थे बाई तूं बारे मती जाई , थारै साल्ूड़े री कोर कतर लेली काई , 

३. बाई रा काकलिया किस्या ? हाथां में कड़ी कड़ौला , रावतियां जिस्या । 
वाई रा मांमलिया किस्या ? हाथां' में करती कुवाड़ा , ओडड़िया जिस्या । 

४, दुर कुतिया दुर जाई कुत्ता , बाणिय री हाट नै पाड़ी कुत्ता, 
बाणियो बूढ़ी डोकरौ , बाई रे लावे खोपरौ , खोपरिये में कांकरिया , 

_ वाई रा काका ठाकरिया , ठाकरिया ठुकराई करे , हाटां बैठ बड़ाई करे , 
कुतियौ सोवै कांटां में , बाई सोव॑ हाटां में , कुतियौँ सोवे आकां में , 
वाई सोवे काका में , कुतिया सोवे आंंमा में , बाई सोवे मांमा में । 


राजस्थानी लोक गीतों में कन्या जन्म के अवसर को अशुभ नंहीं, निराशा- 
जन्य जरूर मानते हैं । माता का वही खान - पान , मगर पिता को अर्थ संग्रह के 
लिये अभी से ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है और फिर उसी कन्या को भारी छाड़- 
प्यार से पाल कर सम्बन्धी को सोंपते हुए बड़ा विनम्र बनना पड़ता है । तभी 
तो किसी ने कहा हे - बेटी जाई रे जगन्नाथ , जारां हेटे आया हाथ । परिणामतः 
राजस्थानी गीत जगत में जच्चा को पुत्री न जन्मने का आदेश रहता है । 
प्रत्येक परिवार पुत्र - जन्म के लिए लालायित होता हैं| देखिये गर्भिणी की नौ 
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मास की अत्रस्था , दोहद , मनरकी तथा हुँस पुरवाते हुए पति देवता पत्नी को 
पुत्री न जन्मने के लिए कंसी धमकी देते हैं, सो नीचे के गीत में बड़ो विशेषता 
सहित बणित हँ- 
लुद्वार रो घग लाई कड़ालौ 
खुरपी कंदोई री लाई ओ राज 
म्हारी मन रहछियी चेवर में । 
सछ सक्न करती घेवर सीजे 
म्हारो जीवड़ौ तरस गो राज 
म्हारो मन रह्ठियों घेवर में । 
ले घेवरिया जीमण बैठी 
बाहर सूं राजन आया ओो राज 
म्हारो मन रह्टियों घेवर में । 
गोर्ड हेट घेबर लुकाया 
गोरी धण गोडौ सांमी ओ राज 
म्हारी मन रह्ियो घेवर में । 
गोर्ड नीचे घेवर राजन 
सासू ने ना कहज्यी श्रो राज 
म्हारी मन रष्ठियौँ घेवर में । 
जे थे गोरी पुत जलमस्यौ 
घेवर और खुवाऊं शो राज 
म्हारी मन रक्ियौ बेवर में । 
जे थ॑ गोरी घीव जलमस्यी 
घेवर चोड़े करस्यूं ओ राज 
म्हारो मन रह्टियो घेवर में 
गभिणी स्त्री को विभिन्न स्वाद की चीजें खाने की इच्छा रहतो है और 
कुछ चीजों को वह कतई नहीं पा सकती है; इस गीत में नारी को घेवर खाने की 
इच्छा है और बड़ी मिन्नतों व प्रयत्न के साथ घेवर बनाती है। लेकिन खाने की तेयारी 
करते ही उसके पति सामने आ जाते हैं। नारी सहज ही घेबर को छिपाने का 
उपक्रम करती है। कितु पति से यह क्रिया छिपती नहीं । तब वह कहने लगती 
है कि मैंने बेवर तो बनाया है लेकिन मेरी सास को यह बात मत कहना । लज्जा- 
बंद ही वह घेवर को छिपाने का प्रयत्न करती है । इस पर पति ने हंसते हुए 
कहा कि अगर उसके पुत्र हुआ तो वह किसी को घेवर की वात नहीं कहेगा । 
लेक्षिन यदि पुत्री का जन्म हो गया तो वह निश्चय ही सास के सामने घेवर की बात 
प्रकट कर देगा। इस गीत में स्त्री सुलभ सहज स्वभाव की जन्म विपयक मान्यता 
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पर प्रकाश पड़ता है । 
(जी ओ) धण मुढ़ले पिव पिलंगे 
तौ दोय जणा भ्रे मतोौ उपाइयौ । 
(जी श्रो) पिया जे म्हार जलमेगी धीव 
तौ किसड़ा लाड लडावस्यौ जी । 
(जी ओ) गोरी जे थारे जलमेगी धीव 
तौ खाद पिछोकड़े घलावस्यां जी । 
(जी औरो) लाइडू खारे लूण का जी 
तौ पड़दी दचां काली कांमछी जी । 
(जी श्रो) मुख से कदई नीं बोलस्यां 
तौ म्हें सिधावांगा चाकरी जी । 


गरशभिणी को राजस्थानी में दो जीवों वाली कहते हैं। उसकी इच्छा को मन 
रढी , ऊख करना और हुूंस पुरवाना कहते हैं । हिन्दी में इसको दोहद , उकाई 
तथा हरियाणा में इसको ओजणा कहते हैं । राजस्थानी में हंस [गर्भिणी की 
इच्छा] के अनेक गीत हैं, जिनमें गिणी अपने सास ससुरादि से भांति भांति 
की खट्टी मीठी बस्तुएं मांगती है। पर उसकी बात फो सब टाल देते हैं । केवल 
पति ही उसकी इच्छाओं को तुप्त करते हैं । इस तरह के गीतों में घेवर , केर, 
भतीरा , फलियें एवं बोर की इच्छा पूर्ति के गीत उद्धृत हैं : 


घेवर व अन्य हूंस का क्रमिक गीत 


पेली मास ज जच्चा रांणी ने लागियौ 
म्हारो मन पड़छायां जाय 

म्हारी मन हरख्यो घेवर में । 

आ तौ हूंस भली छे घर री नार 
थारौ सुसरोजी पुराव॑ ओ राज 
म्हारो मन हरख्यो घेवर में । 

दूजो मास ज जच्चा रांणी ने लागियौ 
खाटिये मन रक्तियौं राज 

महा रो मन हरख्यों घेचर सें । 

थ्रा तो हूंस भली छे घर री नार 
थारी पाड़ौसण पुराव॑ औ राज 
स्हारो मन हरख्यो घेवर में । 


अगुओऔ मास ज जच्चा रांणी ने लागियौ 
स्हारोगपनींवूडा मन रक्ियौं राज 
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म्हारो मन हरस्यी घेवर में । 

था ती हूंछ भली छ घर रो नार 

थारी देवरियी पुराव॑ शो राज 

म्हारी मन हरख्यों घेवर में । 

चोयी मास ज॑ जच्चा रांगो ने लागियौ 
म्हारो सिचइली मन रव्टियों राज 
म्हारो मन हरस्यौ घेवर में । 

त्रा तो हूंस भली छे घर रो नार 

धारी भाभीसा पुराव ओ राज 

म्हारो मन हरस्यौ घेवर में । 

पांचवी मास ज॑ जच्चा रांणी ने लागियी 
म्हारो सोपरियां मन रव्टियी राज 
म्हारों मन हरस्यो घेथर में । 

झ्रा ती हुंप भली छे घर री नार 

धारी नणदोई पुराव॑ श्रो राज 

म्हारो मन हरस्यो बेवर में । 

छगी मास ज जच्चा रांणी ने लागियौ 
म्हारी घेवरियां मन रह्ियो श्रो राज 
म्ह्वारी मन हरस्यो घेवर में । 

था तो हूंस भली छे घर रो नार 

थारी भारुजी पुराव॑ श्रो राज 

म्हारो मन हरख्यो घेवर में । 

सातवी मास ज जच्चा रांणी ने लागियौ 
म्हारी सावडली मन रह्टियौँ थ्रो राज 
म्हारो मन हर्ख्यों घेवर में । 

थ्रा तो हूंग भली छे घर री तार 

धारो माऊजी पुराव॑ श्रो राज 

म्हारो मन हरख्यो घेचर में । 

प्राटवो मास ज जच्चा रांणी ने लागियौ 
म्हारी बेनट्रिय मन रबक्ियों थ्रो राज 
म्हारी मन हरसख्यो छेवर में । 

थ्रा ती हूंस भली छे घर री तार 

थारी रामइयौ पुराव॑ श्रो राज 

म्हारों मन हर्ख्यों बेवर में । 

नवी मास ज॒ जच्चा रांणी ने लागियौ 
म्टारों सीरँये मन रछ्थियों ओ राज 
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स्हारों मन हरख्यों घेवर, में । 
झा तौ हूंस भली छे घर री नार 
थारी सासुजी पुराव॑ ओ राज 
म्हारो मन हरख्यो घेवर में । 


दसवौ मास ज॑ जच्चा रांणी ने लागियी 
म्हारी पीछेये मन रकछ्षियों भो राज 
म्हारी मन हरख्यौ बेवर से । 

आर तौ हंस भली छे घर री तार 

थारौ वीरौजी पुराव भ्रो राज 

म्हारी मन हरख्यों घेवर में । 


केर की हंस का गीत 


लाग्यौ धण ने पेलौ जी मास, पड़ छायां सुहावे 

श्रो म्हारे ससुराजी रे हाथ री जी । 

थ्रा तौ हूंस भली छे घर नार , थारौ ससुरौजी पुराव॑ 
झो बडभागण जच्चा थारी मनरह्ी । | 
भाव धण ने फीणा रोटी दाकछ , केरिया तो भावे 
ग्रो जच्चा रांणी ने छापर वाल ताल रा । 


मतीरे की हँस का गीत 


सुसराजी आगे वीनऊं 

म्हाने भाव ओ सुसराजी हरियो रे सती री 

लाल मतीरी गुलाब गिरी रौ 

भावे और म्हांने सुसराजी हरियो रे मतीरो 

सतह सक् करता सीरी थे खावों 

म्हारी कुछ बहू कांई खास्यौ श्रो सरद मतीरो । 
जेठजी आगे अरज बहू री | 
म्हांने भाव ओ जेठसा हरियी रे मतीरी 

लाल मतीरी गुलाब गिरी रो 

भाव ओ्रो म्हांने जेठसा हरियौ रे मतीरौ 

कच कच करतौ घेवर थे खावौ 
कुछ बहू म्हारी कांई खास्यो ओ सरद मती री. 
मारूजी रै आग अरज गोरी री ह 
कोई भाव॑ भो जोड़ी रा ढोला हरियौ रे मतीरौ 
चढ़िया मारूजी ढलती श्रो रात 

सुरज ऊगायी अग्रणर खेतड़ां म्हारा राज 

लायौ जोड़ी रो ढोलों बोरा भराय 
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सावौ म्हारों गोरी घए हरिया मतौरा 
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जुम जीयौ म्हारा वसदेवजी रा सींद 
म्हाने रतो रे पुराई जी म्हारा राज 
जुम जीवी बड़ सजना रो जाई 

हागी वंस बधायो जी म्हारा राज 
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गर्भवती को मतीरा खाने की इच्छा हो गई | उसने अपने रासुर , जेठ 


सत्रने सीरा , पेवर आदि खाने के लिए कहा । अन्त में उसने अपने पति से 
कहा , पति आधी रात को ही चढ़े और मतीरों का बोरा भर लाये । 


फलिय्रों को हँस का गीत 
ऊंचे धोर चंत्रद्या बाया , उग्या गोछ-मथोत्ठ 
हरी हरी फल्षियां भाव भो राज 
हरी हरी फढल्ियां घी में तक्ियां 
फढ्वियां बटी सुबाद जो राज 
गोरी ने फढियां भाव । 
रसोई बंठघा माऊजी म्हास 
गोरी घण पतढा कांस्यूं पड़िया श्रो राज 
मं नीं जाणां बेटा म्हारा 
जाय थारी भीजायां ने बूको ओ राज 
गोरी ने फह्ियां भाव । 
मैलां में बेडया भोजायां म्हारा 
गोरी धण पतढा कांस्यूं पड़िया श्रो राज 
म्हें सीं जांणां देवरिया म्हारा 
जय थारो दासी बांदी ने बूकी श्रो राज 
गोरी ने फढ्ियां भाव॑ । 
मेज बिछावता दासीजी म्हारा 
गोरी घण कांस्यूं कुमछाया झो राज 
बेक ओक ढोलिये दो दो यूता 
अगृंवी जे रतन उपायो ओो राज 
गोरो ने फल्ियां भाव । 


बोर की हंस का गोत 


लाल पिछंगड़ो पिदछो 
मूत्री, जे कोई बूर्स बात 
ऊंबर म्हांते बोरिया भाव । 
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ब्क 


बारै सूं म्हारा सुसराजी आया 

झ्राज बहवड़ क्यूं सूत्या ओ राज' 

भंवर म्हांने बोरिया भाव । 

खारक खोपरा खाबौ म्हारी बहवड़ 

बोरां री रुत काहु ओ राज 

भंवर म्हांवे बोरिया भावे । 

जन्म से पूर्व के इन गीतों के पश्चात्‌ जन्म का सुअवज़र आता है। पुत्र 

के जन्म पर थाली एवं पुत्री के जन्म पर सूप बजाया जाता है। इसी समय के 
कुछ गीत इस प्रकार हैं : 

कंबल तो ऊभा राजीड़ां री कुछ बहू , अब कसमस दूखे छे पेट 

पींड्यां ओ धण री धगधर्ग जी 

सासुजी म्हारा आढ्वा-भोढछा , चणदल बाई राजकुंवार 

म्हारी चिन्ता कुण करसी म्हारा शो राज 

देरांणी जेठांणी मांडयौ रूसणौ म्हारी माय बरस परदेस 

म्हारी चिन्ता वे करसी म्हारा ओ राज 

ओर जी मांयली श्रोरड़ी , ज्यां में सुत्या वसुदेवजी रा सींव 

म्हारी चिन्ता वे करसी शो राज . 


अंगूठी मोड़ जगाणिया , जागौ बाई सोदरा रा वीर 

खाली तौ करदयौ ओवरी जी म्हारा राज ह 

लटपट सूं पेच संवारिया , मुछकत लियोौ रूमाल 

झोल्यों गोरी घण झोबरौ 

ओलल्‍्यौ पिलंग नीवार रौ म्हारा राज 

जणज्पी गोरी लाडण पूत , खिलती फूल गुलाध सौ 

वधाई मारूजी ने वेगी दिराज्यौं जी राज ह 

मरूं श्रेक जीऊं म्हा री माय , मारूजी मोसौ बोलियी 

धरती माता उ्द करियौ , हुयौ हुयौ चांद उजास 

घेनड़ियाँ जलभियौ जी म्हारा राज | 

भली करी भगवांन , माझूजी रा चित्या हो गया जी म्हारा राज 

प्रसत्र बेदता की सूचना देने में संकोचशील पत्नी की व्याकुलता बढ़ जाती 

वह लज्जा के वश संकेतों से पति को वस्तु स्थिति का निर्देश देना चाहती 
ऐसी ही मामिक अवस्था का गीत है 

नान्‍्ही सी नार नारेछी सो पेट 

पीड़ चले उत्तावव्ठी:जी 

पीड़ चले ओ घण लुछ लुछ जाय 

कर भंवर सूं चीणती जी 
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डे 
परकर पाया बागइड पथधार 

उप क क0 :िजभनसभल 35 नस हे 

वाया मे घुटला फ्रेरज्पौ जो म्हारा राज 
बाग लगाये 


। 
महा घुडला फेरस्थां जी म्हारा राज 


बावड्यां में जाय न्हावज्यों जी म्हारा राज 
मांगण ञझे गौरी होंद कराय 

होदां में बंदर न्हावस्थां जी म्हारा राज 

नीं समस्या ओो सासू सुगणी रा पुत्त 

नो समस्या भोद्ी वाईसा रा वीर जी म्हारा राज 
ग्रेकर श्रो टोता नीचे पधार 

जाय यारा माऊडी ने मेलज्यी जी म्हारा राज 
मंग छूटया जी ठोला भाज्या जाय 

माऊती ने जाय मेल्या जी म्हारा राज 


० 


*क-प 5 


से सम्बन्ध दयपुर की तरफ गाया जाने वाला गीत भी नीचे देखिये- 


ऊंनी ऊची मेडियां लाल किवाड़ 
अबर भजबर दिवलौ जर्ग जी राज 
ग्रका वर जी ढोला बागां में आय 
बागां में कछी थ्रो मरोडज्यौ जी राज 
म्हें बाग थे कछी अनार 

मैतरां में कली श्रो मरोडस्यां जी राज 
नीं समस्या सासू सुगणी रा पूत्त 

नीं समस्या भोटी बाईजी रा वीर 


दाई को निमंत्रित करने का गीत : 


सार रमन्ताजी पीव पासा, साहब दर करो जी । 

सदा सुरंगा नार आज विरगा क्यूं खड़ा जी 

लाज सरम री बात , मारुजी ब्रा कांई कहूँ जी 
कसमस दुख छे पेठ , पींड्यां घण री घमव्ग जी 

जे म्हारा देवर जेठ , दाई माई ने लावो नीं चुलाय जी 
सता छे देवर जेठ , श्राप मामजी जीण करे जी 

सूर्म सहरिया रो लोक , दाई माई रो घर किसयी जी 
सुरज सांम्ही पीछ , यूबटा दाई रे वेछ कर जी 

ब्रेद्या दाई ठसत विद्धाय , बोले दाई गरब भरथा जी 
कांइई धार करटी छे बहन , कांई उछकी छे भावजा जी 
जे थार जलने जी धीत , दाई माई ने कांई देवी जी 


. रोक रुप्पयौ.हाथ , कसुमा कांचछी जी 

जै थारै जलमै पूत दाई माई ने कांईं देवी जी 
पांच रुप्पया: रोक पीछौ दाई ने गोठरौ जी 
थें छी जच्चा रांणी री मांव चालौ नीं उत्तावक्का जी 
भिर-मिर बरसे मेह , गलियां में है कीचड़ौ जी 
दाई माई ने घुड़ले चढ़ाय , आप उपाक्ा होय चाल्या जी 
आया दाई डोढ़बां रै मांय , सुगन दाई ने भला हुया जी 
श्राया दाई आंगणियी रे मांय' घेनड़ गीगौ जलमियोँ जी --- -. 
भली रै करी भगवांन , दाई म्हारे कांई करियौ जी 
ग्रांगण सूखे छे सूंठ दाई माई चोरटी जी 
दाई माई रौ बडौ पेट , जच्चा रांणी लाज मरे जी 
दाई माई री दुखे आंख , जच्चा रांणी सुग मर जी 
बाड़े में बियाई गाय , पिछोकड़ कूकरी जी 
दौड़ सके तो दाई दोड़ म्हारी कुतड़ी खावणी जी. 
हुवे म्हारा देवर जेठ , दाई माई ने दो धक्का जी 
वुलावी घेनड़िये रो बाप , जका सूं म्हें कोल करचा जी 
पांच रुप्पया हाथ पीछौ दाई ने गोठरौ जी 
सुगणौ घेनड़िये रो बाप नुगरी जच्चा है घणी जी 
थे दाई घरां पधार, बरसोदी बुलावस्यां जी । 

पींपढछा मुद्ठ का गीत । 


डूंगरिये है डावे पास अलवेलौ हाछी हक खड़े जी 

और तौ बाव तिल बाजरी , मारूजी बाव॑ पींपछो जी 

ऊग्यौ ऊग्यौ गोछ-मथोछ ; पींपछा मोह उम्यौ-मोखरू जी 

लाया-लाया पोट घुराय , पड़छांया लाय सुखाइयौ जी 

कूट्यौ कुट्यो ऊंखछती री कोर , भीण से साह्हू सूं छांणियों जी 

भेयौ भेयौ हिरण्पां रै दूध, रत्तन कटोरे घोत्चियौं जी 

रतन कचोढो सुसरैजी र॑ हाथ , सुसरौजी ऊभा बीनवै जी , 

बहवड़ श्रो म्हारै बडा साजनां री धीतर , पींपछा मोछ पीशौ म्हारी वहुजी 

दाझे दाभे म्हारी लाल कदम पत्ती जीम , पींपछा मोछ छागे म्हांने चरचरी जी 

घेनड़िय ने आवे ठंडो बासी दूध , थांने तो आब घणी नींदड़ी जी 

इस तरह से रतन कचोला सासू , जेठ , जेठानी के हाथ से दिया जाता 

है ओर जबाब सवाल किये जाते हैं। फिर रतन कचोला देकर पति के हाथ से 
पींपछा मूठ पिलछाया जाता है। 


रतन कचोको म्हारे मारूजी रै हाथ , मारूजी ऊभा बीनवे जी 
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| 


जनां री घीव , पींपलाम'छ पीमो म्हारी गोरड़ी जी 
घेनड़िय॑ ने आावे ठंडी बासी दव , थांने भल वे नींदड़ी जी 
द सी जीम , पींपछामोल लागे म्हांने चरचरो जी 
डी आंख गठकाय पोयौ गोरी पींपत्हो जी । 
पीपछामूछ पीने के लिए बहुत मनुहारे की गई, तव जाकर जच्चा ने इसको 
पिया । इन गीतों के द्वारा पुत्रवती मां का मान - सम्मान किया जाता है। नाम- 
करण संस्कार पर गाये जाने वाले गीत- 


| 


खाठइले सूं ऊठ सखी 
पाटइलै पग मेल सखो 
मूरज रो मुख देख सखी 
म्हारी सरल सखी 

राजन रौ सुख देस सखी 
दाई माई वेग बुलाय पिया 
गीगे ने ऋबल भुलाय 
म्हारी सरव सखी 

दादी ने वेग बुलाय 
सोवन थाछ बजावसी 
म्हारी सरव सखी 
भुवाजी ने वेग बुलाय 
साह्ठां रे सखिया पुराव 
म्हारी सरव सखी 
राजन रौ सुख्र देख रुखी 


इस तरह से गीत को भुवाजी , सासूजी , वडियाजी, भौजाईजी आदि 
रके बढ़ावा दिया जाता है । 
बालक के जन्म हो जाने के बाद जच्चा पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था में 
आ जाती है । उसे विनोद और मनोरंजन का जीवन प्राप्त हो जाता है। मान- 
मनुहार और नखरों का यह गीत इसी नवीन स्थिति का द्योतक है: 
पड़वलियो [घास से छाया हुआ छोटा मकान] 
म्हाने ओ जोड़ी रा ढोला पड़वलियौं चिणाय , पड़वलिय पोढ़ण रो घण ने 
चायबी जी म्हारा राज ! 


पड़वलिय भे म्हारी मिरगानेणी , पीवरिय॑ में पीढ़ , म्हां घर पोढ़ी नीं महरूर 
माट्ियां जी म्हारा राज ! 
म्हांते ओ जोड़ी रा ढोछा खीचडली रंघाव , खीचडली जीमण रौ जच्चा-राणी ने 
चायवी जी म्हारा राज ! 


२ ४४७ राजस्थानी लो 


साहित्य 


साचडुला थे पारा जण परव। न भे गाभध | *हा प९ जाधथा पा राह 

दोवटा जी म्हास राज ! | 

सुती ओ जोड़ी रा ढोला सुखभर नींद , सूती ने सपनौ म्हंने 

आइयी जी म्हारा राज ! 

लाध्यौ ओ सपना में स्हांने नौसेरी हार, सोछा मास री लगधी म्हांचे 

सांकछी जी म्हारा राज ! 

हसी भे मिरगानेणी थारे लाडण पुत , श्रेकज होसी सुगणी 

धीवड़ी जी म्हारा सज ! 

थे हो गोरी म्हारी हुकम हुलदार , हुकम करो तौ रफ्तोइयां 

आ वह जी, म्हारा राज ! 

थे ओ जोड़ी रा ढोला क्यांने ही पधार , रसोइया में स.सुजी म्हारा 

सौ रह्मा जी, म्हारा राज 

थे हौ मिरगानैणी हुकम हुलदार , हुकम करो तौ ओर रहूं 

आ वड़ जी, म्हारा राज ! 

थे श्रो जोड़ी रा ढोला क्यांने ही पधार , भ्ोरै में जैठजी 

सौ रह्या जी ग्हारा राज ! 

थे ओ मिरगानेणी हुकम हुलदार , हुकम हुवा तौ महलां 

आ वह जी , म्हारा राज ! 

थे ओ जोड़ी रा ढोला क्‍्यांने ही पधार , मैलां में म्हारो धेनड़-गीगौ 

सौ रह्यो जी, म्हारा राज ! 

थे श्रो जोड़ी रा ढोला खापरिया चोर , चोरौला घेनड़ रा पीछा 

पोतड़ा जी म्हारा राज ! 

थे ओ मिरगानेणी म्हारी नखरात्ठी नार , इतरा तो नखरा 

थे करचा जी, म्हारा राज! 

थे श्रो जोड़ी रा ढोला दिल रा दरियांव , इतरा तौ नखरा म्हारा 

थे सद्या जी म्हारा राज ! 

सचमुच शिश्यु ही दाम्पत्य प्रेम की ग्रंथि हे । एक पुत्रर॒त्न के जन्मने पर 
सार स्वर्गोपम , समृद्धि और सम्मान का स्थरू बव जाता हे । 
शिशु जन्म के साथ ही माता - पिता को उसके भावी जीवन - पथ की 

वन्‍्ता प्रारंभ हो जाती है। बालक के भाग्य में क्या बदा है ? वह सुल्ली रहेगा 
या ? उसे कहीं दुःख , संताप और कष्ट की यात्रा तो पूर्ण नहीं करनी है । नव- 
गत शिक्षु के भाग्य-लेखन के लिए ही बेमाता का सहारा ढूंढ लिया गया है। 
ँजस्थान में यह मान्यता है कि शिश्षु जन्म के छठे दिन बेमाता रात्रि को घर 
ग़ती है ओर शिशु के भाग्य को लिख जाया करती है। बेमाता के लिखे “आंक' 
ःभी मिटाये नहीं जा सकते । वेमाता के विषय में एक ऐसी मान्यता भी है कि 
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वह शिशु को कभो हंसाती है और कभो रुलाती है । यदि हम नवजात शिशु की 
मुखाकृति को कुछ समय तक ध्यान से देखें तो ज्ञात होता हैं कि वह कुछ क्षणों 
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गई है | मां का कहना है कि जब वेमाता बालक को कहती है --- मां मर गई 
तो वह रोता है। दूसरे दी क्षण जब बेमाता कहती है कि वह जिन्दा है तो वह 
मुस्करा देता है। इस प्रकार शिश्वु के जन्म और बेमाता का चिर संबंध जुड़ गया 
है | अतः: इस अवसर पर बेमाता के अनेक गीत भी गाये जाते हैं । दो गीतों के 
उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं: 
सच गांवडला इहंढ़चां , गांव काव्य सुवायो 
सच्चे बासइला दंंढ़घां , वास सांडां रो सुवायी 
सत्र कूसठली ढंढ़ी 
कुग्ाठनी माता देवकी री सुवाई 
वेमाता के गीत ऋतज्ञता ज्ञापन स्वरूप गाये जाते हैं । बज में वेमाता को 
वेह कहते हैँ | वेह विधि का द्योतक है । पुत्र जन्म वेमाता की ही कृपा का फलछ 
है । ऐसी जनसावारण .क्री घारणा है । अन्य उदाहरण है: 
कुण सुणेंगी बीणती , कुण सुणेगो बीणती , 
कोई चेमाता झाग पुकार , कुखड़सी सावट हुसी । 
रांम सुगी वीणती , रांम सुणी म्हारी व॑ णती , 
मां म्हारी वेमाता युणी थे पुकार , कुखड़ली सावद्व हुई । 
अर्थ - कीन सुनेगा मेरी विनती ? ए मेरी मां किसके आगे पुकार करूँ ? 
मेरी कोल वबरण हो रही है । तेरी विनती राम सुनेगा | वेमाता के आगे पुकार । 
तेरी कोख सौभाग्यशालिनी होगी । घनन्‍्य है वेमाता को जिसने अबला की 
विनती सुनी ! धन्य है विधाता को जिसने उसकी कोख को पुत्रवती बनाया । 
बालक के जन्म के बाद जननो को राजस्थान में सीरा, गंद के लड़ , अज- 
वायन, सूंठ आदि से बने पोप्टिक पकवान खिलाये जाते हैं। एक दो मास तक उसके 
खानपान का पूरा ध्यान रखा जाता है। पुत्र जन्म तो खुशी का बड़ा कारण होता 
हैं । महीनों तक पारिवारिक लोग गुड़ वंटवाते हैं ओर गीत गवाते हैं । जन्मोत्सव 
के ये गीत घेनड़िग्रे या हालरे कहलाते हैं | हिन्दी में इसको सोहर और बृज में 
सोभर कहते हैं। इनमें आनन्द बधावे, जच्चा की इच्छा , पुत्र कामना , पीला 
और नाना भांति के नेगों के गीत होते हैं| पुत्र कामना के गीतों में भेरूंजी के 
एक दो गीत यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं: 
भहंजी काठ तो गयवां री चाद गूघरी 
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कासी रा वासी चढ़ती असवारी म्हांरी हेलौ सांभत्ों 
लिचपिच तौ रांधू लापसी 

मांय सुर यात्रां सौ घीव 

कापती रा बासी चढ़ती असवारी म्हारो हेली सांभक्कों 
बारा मण रा रांघूं बाकत्वा | 

कोई तेरे घाणां रो ताती तेल 

कासी रा बासी चढ़ती अ्सवारी म्हारी हेली सांभछौ 
सेल सिन्दूर भर बाटकौ 

कोई मधरी मधरी ढात्ूं थारे धार 

कासी रा बासी चढ़ती असवारी म्हारी हेलो सांभव्े 
तोलाण र मारग चिणाऊं 

थारी देवरीो, देव थारी बरसोदी जात 

भरूंजी भेक तौ अरज म्हारी म्हारो हेलौ सांभव्ठे 
सासू तो केवो म्हारी बहवड़ बांभड़ी 

परण्योड़ौ ल्याव ल्हौड़ी सोक 

अकलिये रा सीरी चढ़ती श्रसवारी हेलौ सांभतठौ 
सासू ने करदूयी गूंगी बावव्ठी 

परण्योड़े री मरज्यी मूंवी नार 

ओअेकलिये रा सीरी चढ़ती श्रसवारी हेलौ सांभव्ठो 
भेरूंजी क्दंयन भीजी म्हारी दूधां कांचछी 

काछूड़ा कदयन भीज्यौ कांधौ लाक सूं 

कासी रा वाती अमर बंधादुयौ नीं जुग में पालणी 
देरांणी जेठांणी जुग में बोले बोलणा 

जकांर हींडे पूतज पालणे 

तोलाण रा भैरूं श्रेक तो पुत्र बिन म्हैं कुछ में वाकड़ी 


पुत्र जन्म के बिना स्त्री अपने जीवन को असफल मानती है । वह इसी 

चिन्ता में सदेव भूली रहती है। जप-तप्‌ , त्रत उपवास , जादू-टोने एवं देवी - 
देवताओं की पूजा उपासना में लगी रहती है। पुत्र होने पर स्त्रियां जच्चा को 
तरह तरह के गीत सुनाकर प्रमुदित किया करती हैं। कामना गीतों में भेरूंजी 
के गीत बहुत प्रसिद्ध हैं - 

ऊंची नीची ओ भैरूं सरवरिया री पा 

पांणीड़ो भर नचली पिणिहार 

हार दे हार दे हरखिला भैरूं । 
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5. हैँ चून्‍्यां चौसठ चार 

कछ्यां रो गोरी रो हार 
हार दे हार दे चन्नण चौवदा रा राजा 
हारला र॑ कारण म्हारा सुसराजी रूसाया 
सुमरोजी हूसाया सामसू देव म्हांने गाल 
हार दे हार द॑ भींमकिया भेरू 
रला र कारण म्हारा जंठसा रूसाया 
ठांगी जुदा होबण जाय 
हार द॑ हार दे हरखिला भर 

पुत्रोत्पत्ति के समय राजस्थानी गीतों में गाइली, गूधरी आदि गीत भी 

प्रसिद्ध हैं । वे जन्म पर गाये जाते हैं और गृह स्वामी दिल खोलकर खर्च करता 
है .-- 


ट्‌ 


हर] ! | 


१ 


रण चढ़ण कंकण वंधण , पुत्र बधाई चाव 
मे तोनूं दिन त्याग रा , कांई रंक कांड राव 
नाई , ब्राह्मण , दाई , सास ननद और देवरानी-जैठानी , ढाढ़ी-ढोली इन 
के नग होते हैं । इन सबने जच्चा-राणी की सेवा चाकरी की थी । अतएवं अब 
सेग लेने के सब हकदार हैं । इनमें ननद नेग के गीत बड़े सुन्दर होते हैं । बधाई 
के बधावों में चंदर हार , पोमची , चुनड़ी , पूंचिया , भूरी कोट , धोछी गाय , 
मोहर , रुपया , भोछी भर मोती आदि वस्तुएं मांगी जाती हैं | पुत्र जन्म के 
छठे दिन , छठी का संस्कार सम्पन्न किया जाता है । इस दिन वेमाता बच्चे का 
सीभाग्य लिखने को घर आती है - ऐसा विश्वास है । घर की सफाई , रातीजगे 
और नाम करण संस्कार नवमे दिन किये जाते हैं। पंडित यज्ञ कराता है , भाट 
या गेबग कुटम्बियों के छिए बुलावा देता है । मिप्ठान्न पकाया जाता है । भोजन 
लिए दसोटण या , सिर घोवण नाम से सबको जिमाया जाता हैँ । बच्चे के 
लिए भूवा टोपी , रुपये-खोपरे आदि भेंट में आते हैं । नव शिश्वु के लिए खाती 
पालना चमार तागड़ी , कुम्हार कहूस आदि छाते हैं। भाट वंशावली बनाता हैँ । 
ढाढ़ी यश गाता हूँ और गीतेरणें गीतों से सम्मान प्रदान करती हुई सहानुभूति 
प्रकट करती हैं । जच्चा के पीहर से छुछक आता हूँ । जिसमें सबकी भेंट होती 
ह और सभी के लिए गीत गाये जाते हैं । इन सब्र में जलवा पूजन के समय का 
एक पीढा नाम का गीत बड़ा प्रसिद्ध एवं मधुर हे 
दिल्‍ली महर सूं सायवा पीत मंगाय दो , हाय पचीतां गज तीसां 
गाढ़ा मामी पीछो रंगादो । 
गद्ट ने वीकार्ण री सायबा , रंगारो बुलादो, बूंदी रो वंधारी बुलादो 
प्रपर्ण झांगणिय सायवा कुंड खुदादो , श्राप नानड्विया बेठ रंगादों 
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अलला तौ पल्‍ला सायवा मोर पपीहा , बीच में चांदी रौ चांद कुरादो 
आपरी जोड़ी रा दोय छुैला बुलायदो , दे दे फटकारा खूब सूखा दो 
रंगियौ रंगायौ सायबा हुवे रे तैयारी , जच्चा नै पड़दे में पकड़ा दो 

पीछौ तो ओरोढ़ म्हारी जच्चा पादे जी बैठा , पीछे ने जोसीजी सरायो 
पीछौ तौ श्रोढ़ म्हारी जच्चा रसोयां पधारया , पीछे ने सासुजी सरायो 
पीछौ तौ श्रोढ़ म्हारी जच्चा पक्िड पधारथा , देरांणी जेठांणी मुख मोड़चो 
थे म्हारा भाभीसा क्यूं मुख मोड़ौ , पीछौ म्हारे पीवर सूं आयी 

पीछौ तौ श्रोढ़ म्हारी जच्चा महलां पधारचा , लारली पाड़ौसण निजर लगाई 
आंख्यां नीं खोले जच्चा मुखड़े नीं बोले , जच्चा रौ राजन विलखौ डोले 
दिलड़ी सहर रौ सायबा वेद बुलादों , जच्चा री नाड़ दिखादो 

ताव नहीं छे मथुवा नहीं छे , लारली पाड़ोस्ण निजर लगाई 

लारली पाड़ौसण सायवा उर॑ रे बुलाय दो , जच्चा ने थुथक्रारी घलादों 
आ्रांख्या भल खोली जच्चा मुखड़े भल बोलौ , गोरी रौ राजन हरख्यो बोले 
तूं रे वेदां रा बेटा बड़ौ रे ठगोरी , सूधे राजन ने ठग लीनौ 

थे म्हारी जच्चा रांगी चिलता गारी , भोव्ठे राजन ने चिलत दिखाया 

म्है ती मार्जी थारी मनड़ौ लेवा छां, प्यारा हो या दुषप्यारा 

थे म्हारी जच्चा रांणी घणा पियारा, घेनड़ सूं इधक पियारा 

जच्चा रांणी पीछौ भल श्रोढ़ौ श्रे 


[प्रत्येक पंक्ति के बाद गाढ़ा मारूजी पीछौ रंगादौ' का पुनरावतंन होता 
है ] पीछो नामक गीत बहुत प्रसिद्ध है। पीछे चार प्रकार से गाये जाते हैं। पीछे 
की भांति एक वीरा [वेवाहिक गीत ] भी बड़ा कारुणिक होता है । ब्राह्मण जाति 
में लड़के के विवाह पर जनेऊ के गीत भी गाये जाते हैं। 


संस्कार गीत २. विवाह के गीत - संस्कारों में जन्म के बाद विवाह ही महत्व - 
पूर्ण संस्कार क्रम है। यह केवल प्राकृतिक नियम ही नहीं , किन्तु मनुष्य समाज 
द्वारा एक स्वीकृत विधान भी है। इसमें वेदिक आचारों से कहीं अधिक लौकिक 
आचारों का प्रभाव रहता है। विवाह संस्कार जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। 
नगर निवासियों से लेकर जंगली जातियों तक में इसकी मान्यता व्यापक है | यह 
प्रथा विश्व भर में बड़े आनन्दोत्साह के साथ मनाई जाती है। सभी देशों में इस 
संस्कार के लिए सुन्दर गीत मिलते हैं । महिलाएं मौके मौके के गीतों से विवाह 
को रोचक मांगलिक एवं कारुणिक बना देती हैं। विवाह का खीज बपन सगाई 
से होता है । लड़की वाले अपने ब्राह्मण या नाई के साथ मुद्दा भेजते हैं । इसमें 
कुछ सिक्‍के , गहने , कपड़े मिठाई और फल रहते हैं। लड़के को पाठ पर बैठाकर 
यह थेंट दी जाती है | गुड़ बांदा जाता है | मीठे चावल पकाये जाते हैं और 
औरतें बनड़े नामक गीत गाती हैं। विवाह के मांगलिक कार्यों का आरंभ चीकणी 

कोथली से होता है। चीकणी कोथको [द्रव्य , भेंट] के साथ लग्नपत्रिका सहित 
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न्वा उत्ष को ओर से विवाह की छग्न तिधि लिखी होतो है | इसी दिन से बहन 
बुद्याई जाती हैं तवा वर और कन्या की माताएं अपने अपने भाइयों को 
परव - सात दिन पहिले वान या विरद बेठती है। तेल चढ़ाना 
या हाथ पीले करने का अनुप्ठान पूरा होता है। एक दो दिन पहिले रातीजगे 
के गान होते हैं । इन सर्व अनुप्ठानों को स्त्रियां गीतों द्वारा पूर्ण करती हैं। उब- 
ण / मेहंदी , तेल, भोछ, कांकण डोरा, विनायक्र , मंदणी , बेह , वी रा- 
ठीकना , बनडे , हथणी आदि अवसरों पर अनेक गीत गाये जाते हैं । गीत ही 
से भात या मायरा की जीमणवार होती है । फिर लड़के को वींद [ दूल्हा |] 
ब्रनाया जाता है। फिर वर निकासी होती है । इस समय टोरड़ी , घोड़ी आदि 
के बड़े मनोहर गीत गाये जाते हैं । इससे प्रथम वह [वर] अपनी मां का स्तन 
पान करता है। यहां एक दसरे की न्यौछाबरें होती हैं । वोंद के विदा होते समय 
| बहिन वर बाहन की मोरी पकड़ती है । इस तरह से राजस्थानी दूल्हा की 
विव्राह के लिए विदाई होती है । 
आगे जान [बरात] कन्या के ग्राम में पहुंचती है। तब कन्या पक्ष की 
ओर से सामने पड़जान आती है। भेंद के साथ कलेवा जलपान करवाकर जान 
को निशथ्चित स्थान पर ठहराते हैं । एक बराती, मांढ़े [वेटी वाले के घर] में वर 


की बधाई जाता है , वहां उसकी स्त्रियों द्वारा गीतों के साथ पिटाई भी 
होती है । भोजनोपरान्त सायंक्राल के समय तोरण , सहेले होते हैं । राजस्थानी 
में इसे ढुकाव भी कहते हैं | कहीं कहीं वरातियों का भी इस समय स्वागत होता 


तोरण के समय दही देना , आरती करना , गाघरड़ी घमकाना आदि नेंग 
गीतों के साथ सासू के द्वारा संपन्न किये जाते हैं, तब कन्या पक्ष की स्त्रियां बड़े 
स्नेह से दर को घर में ले जाती हैं। इस समय केवलछ एक नाई ही वर के साथ 
रहता हैँ | इसके बाद वह झमुख्य संस्कार होता हूँ जिसे चंवरी या फेरा कहते हैं। 
यह संस्कार वेद मंत्रों की साक्षी के साथ पंडित लोग संपूर्ण कराते हैं। मगर 
गायरिकाएं भी साथ साथ अपने मधुर गीतों द्वारा रस वरसाती चलती हैं । फेरे 
ठने पर बर के पिता को वरात के डेरे पर बधाई भेजी जाती हूँ । तब दूल्हा 
जाकर अपनी वरात में सम्मिलित होता है । इसके वाद मींडी-हाथ, परिचय , 
मुंह देखाछी आदि के गीत - नेग होते हैं। दूसरे दो दिनों में भात या जीमणवारों 
के गाली गीत , दहेज की वस्तुओं का सजाना आदि के गीत और वरात को विदा 


ल] 
अनाज... >ंकीनओ, 


/ व्यवहारी गीत गाये जाते हैं । इसके साथ कन्या की कारुणिक विदाई 

वेत गीतों के साथ होती है । इसके [कन्या के | साथ एक छोटे भाई 
को भी भेजा जाता है । बह भी वहिन के ससुराल में गीत सुनता हूँ । यदि कंवारा 
होता हू तो उसको काछी कुतती का गीत भी गाया जाता है । 


हि । 
र 
| 


रथ 


"| 
भीवद 
ञ्चु 


लिया ५ 
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विवाहित होने पर उसको मधुर गालियां सुनाई जाती हैं। मात्र एक 
सुरीली गाली का नमूना नीचे पेश किया जा रहा है 


भाट॑ ऊपर भरी तक्ाई , हां क हां रे लाल । 

सर्गजी ने कूटे घर री लुगाई , हां क हां रे लाल । 

रोबत कूकत म्हांरे श्राया , हां कहां रे लाल 

भ्हांरे कांनजी ले वुचकारचा, हां क हां रे लाल । 

ग्राओऔ म्हांरा निमछा सर्गा , हां क हां रे लाल। ; 

कण थांने मारया , कण थांने कुस्या , हां क हां रे लाल । 

घर री तिरिया लार पड़ी है , हां क हां रे लाल । 

मांगूं रोटी , तांणे चोटी , हां क हां रे लाल । 

मांगूं पापड़ , दे पड़ापड़ , हां क हां रे लाल । 

मांगूं चावक्त , बोले कावक्ठ , हां क हां रे लाल । 

मांगूं दाल , काढ़े गाक , हां क हां रे लाल । 

मांगूं सीरी , धाम खीरी , हां कहां रे लाल । 

घी मांगूं घृतां सूं घाले , हां क हां रे लाल । 

राबड़ी ने रात्यं रोयौ, हां क हां रें लाल । 

छाछ खातर छींक चढ़ग्यौ , हां क हां रे लाल । 

वर के घर वध का गीतों से स्वागत होता हैं । उसका मुंह देखना , गोद 

में लेकर नाचना , पग पकड़ाई करवाना , कोथली में हाथ डलूवाना , जुआ खिल- 
वाना , देवी देवताओं के ले जाना , छापें रगवाना आदि रोतें गीतों के साथ. 
ही चलती हैं | वर - वच्ू के वयस्क्र होने पर सुहाग रात की रस्म भी गीतों द्वारा 
अदा की जाती हैं । नहीं तो दो दिन ठहरकर वधू अपने पीहर चली आती है। 
वींद भी अपने ससुराल मांढ़े झांकने के लिए वापिस आता है। अतः दो दिन 
वाद दोनों [वर - वधू] वापिस वर के घर पहुंच जाते हैं। कई जगह इस समय 
मुकलावा या गौना भी कर देते हैं । 


देवताओं के बनड़े गीत--ये विवाह से महीने भर पहले ही प्रारम्भ कर दिये जाते 
हैं । इनमें सत्र प्रथम विनायकः [गणपति] के तिभन्त्रण पूजा वाले गीत होते 
हैं। स्थानाभाव के कारण कुछ गीतों के अंश भर दिये जा रहे हैं: 

गढ़ रणत भंवर सूं आयो विनायक 

करो नीं अचिन्ती विड़दड़ी 

बिड़द विनायक दोनों जी आया 

झाय तौ उंतरिया हरिये बाग में 

ढदूंढ़त दूंढ़ुत॒ नगरी जी ढूंढ़ी 

घर तो बताओ लाडले रै बाप रै 
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रणयम्भोर गड़ से विनायक आगे हैं । हे विनायक्र हमारे इस मंगल काम 
ःः विनायक ने आकर वाग में डेरा दिया। नगर में दूल्हे का 
घर इद़ने के लिए चारो और घृम गये। ज्ञात किया कि लाल किवाड़ों वाला ऊंचा 
तर मने हरे पेड़ हैं, वही के पिता का घर है। दूसरा 
विनायक गीत है 


१ 
34 
पं 
| 
/30 
च्न्न्नू 
| 
हि] 
ब्ब्न्च 
९, 
ब्म्_्न्पौं + 
२! 
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गोरी बू्क सुणी भो बिनायकजी 

इण नगरी री राजा क्रिण विव परणीज 
फकसादछ आवण ओ विनायक जी 
नन्नण चौकी वंठण ओ विनायक जी 
छाछडल्यां रा नांवण ब्रो विनायक जी 
दूघटले रा पीवण भो विनायक जी 
लापसडी रा जीमण ओ विनायक जी 
सुपारधां रा साता ओ विनायक जी 
रोटी फकेरा चिरचण श्रो विनाथयक जी 
नाछेरां रा लगन झो विनायक जी 

श्ण नगरी रो राजा इण विध परणीर्ज । 


दिनायक के पश्चात घोड़ी संबंधी गीत बहुतायत से गाये जाते हैं । इन्हें 
बर के यीतों को श्रेणी में लिया जाता है । घोड़ी का एक उदाहरण प्रस्तुत है : 


घोड़ी म्हारी चन्दर मुखी इन्दर लोक सूं आई झो राज 
हरी हरी दृव चरे श्रो राज , दूधां सूं धाई श्रो राज 
जठे ठाकुरनणी घोड़ी ठांण बंधाई ओ राज 

चौकी पर बैठा ठाकुरजी ने देवता जवारबा श्रो राज 
देवता जवारबा ठाकुरजी ने रस्वमण परणास्यां श्रो राज 


न 


बनड़े के लिए चंद्रमुखी घोड़ी इन्द्र लोक से भाई है। वह हरी दूध चर रही 
है | दूध से छक रही है । इस घोड़ी को ठाकुरजी [ श्री कृष्णणी ] ने ठाण पर 
वंधवाई और आप चीकी पर वबंठे हैं । उनको देवता पूज रहे हैं । देवता इसलिए 
पूज रहे हैं कि उनका रुक्‍्मणीजी के साथ विवाह होने वाला है। इसी विपय पर 
दूसरा गीत है : 


म्है तो आज सैर में इचरज देख्यौ 
देनवा जो ठाकुरजी पाट बिराज्या 
माव जसोदा थ्रो बांट बधाई 
बहतज थो सोदरा आरतो संजोवे 


६: «5 राजत््यानी लोक साद्वित्य 


कहें तो लेसां ओ बीरा - 
जैसण घोड़ी बैत्तण घोड़ी 
कड़चां रो कटारों गल्कंद वालो 
उड़ दांतूं री चुड़लौ 
चोड़ी बांधौ श्रो रूख चनण र॑ , रूख अगड़ रे 
रूंख चढ़े दो चंपा री कछ्ठियां 
घोड़ी छूटी ओ बींरी हाल पड़े 
हलकार पड़े ललकार पड़े 
कोई तेजण ने समभावी 
समभाव॑ ओ वाबा नंदजी रो कानन्‍ह 
पून्यूं रो चांद हीरां रे हार 
गढ़ गोककगढ़ रो वासी 
[इसके आगे लड़के लड़कियों और उनके माता-पिताओं के नाम लिये जाते 
हैं। ] 
अर्थ - आज सखियों ने शहर में एक आश्चर्यजनक बात देखी । श्री कृष्ण 
चौकी पर विराजमान थे । उनकी माता यशोदा बधाइयां बांट रही थी। बंहिन 
सुभद्रा आरती के लिए. दीपक सजा रही थी । बहिन ने कहा -- भाई मैं तो 
अमीर सजी हुई घोड़ी , कमर बांधने की तलवार , कंठों का हार और तारों से 
जड़ी हुई चूड़ियां लूंगी | भाई ने कहा --- घोड़ी , तलवार , हार और चूड़ियां 
वही दूंगा । तब बहिन ने आरती की और घोड़ी को अगड़ चनण तथा चंपा के 
पेड़ों से बांधने का हुक्म दिया गया | घोड़ी खुलकर चंल दी | सब उसके तेज से 
डर गये । कोई पकड़ो । पकड़ेंगे बाबा ननन्‍्दजी के बेटे श्री कृष्ण , जो पृणिमा के 
चांद तथा हीरों के हार की तरह गोकुल ग्राम के गढ़ में दास करते हैं । घोड़ी 
विषयक तीसरा उदाहरण है : 
घोड़ी चतर सुजांण 
हे म्हारे गोविन्द रे मन भाव 
झेक चाले मधरी चाल 
सुवाव हे म्हारी तेजण खड़ी रे 
सुवाव है घोड़ी चतर सूजांण 
यह चतुर सुजान घोड़ी गोविन्द के मन को अच्छी लगती है। तेज मय 
घोड़ी सुन्दर चाल से चलती है, तब बहुत सुहावनी लगती है। यह खड़ी भी 
सुन्दर लगती है | अन्य गीत है । 
इन्दरियों घररायो भे घोड़ी 
मधरी मघरी चाल 
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[ऐसे ही काका मामा के आगे नाम लेकर गीत वृद्धि की जाती है। ] 
अर्य-है घोट़ी । इन्द्र के बादल गहर उठे है। तू धीरे धीरे चल । सावन 
छग गया है । तू धोमे थीमे चल । इल्हे के पिता घोड़ी का मोल करवा रहे हैं , 


उसडी मां देखने आई है। घोड़ी तू घीमे धीमे चल । वछेरी तू धीमे घीमे चल । 
बवाह संबंधी गीतों में सर्वाधिक गीत बना एवं वनड़ी के नाम से प्रचलित 
है। विवाहोस्मव के मंडन के साथ ही बर एवं वधू के घरों में ये गीत गाये जाने 
खगते हैं। इन गीतों भें वर-त्रन्न दये, सुत्ष जीवन , आभूषण - अलंकार , 
वेमभूषा और पारिवारिक समृद्धि की कल्पनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इन गीतों के 
थंशिक उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे 


ब्-्जस 
है। 


काची दास हेठे बनड़ी पांन चाबे, फूल संघ, करे थो बावेजी सूं वीणती 
बाबाजी, देस देता परदेस दीज्यौ, म्हारी जोड़ी रो वर हेरज्यौ 
फच्ची दाख की बेल के नीचे खड़ी वनड़ी पान खाती है और फूल सूंघ रही 
है । वह अपने पिता से अर्ज करती है कि मुझे देश की अपेक्षा किसी अन्य देश 
है देना, मगर वर जोड़ी का देखना । कन्या अपने समान ही सुन्दर 
बर की कामना करती है । 


है 
हरे 
त्भ 
् जप हे 


वाई रा दादोजी चाल्या रव जोड़ , वाई रथ थाम लियी , 
दादौजी वर मांगूं भगवांन , देवर तौ छोटी लिछमणजी । 
बाई के दादा रथ पर चढ़कर कन्या की सगाई के छिए चले तब पुत्री ने 
रव रोक कर कहा -- दादाजी, मैं आपसे राम ज॑ंसे वर और छक्ष्मण जैसे देवर 
का बरदान मांगती हूं । 
१ बड़ी ऊभी गोसद्िय, दादाजी ओह म्हारी जोड़ी री सासरे 
२ वीडगांग मत दो म्हारा बावल, सासरिय भरे लोय 
बीवांर्ग सो पांणी धग्ों दूर, सासरिये भरे लोय 


अप 


करमृत्री रा टागछ शागब्ठ पांव 

गूंघ लाय थे म्हारी मालण सेवरी 
मेवरियों ना पैर म्हारी बनड़ी हृठ कर 
लाय के म्हारी माकण सेवरी 
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परणूं परणूं वसदेवजी रो सींव 
नीं तौ रैवूं कुंवारड़ी जी 
लाय ओे म्हारी मालण सेवरी । 
४ बनी म्हारो असल गंवार, बनी म्हारी चतर सा जी चतर सा 
ये सब संवादात्मक गोत होते हैं, जो रोचक्रता को दृष्टि से बड़े सुन्दर 
लगते हैं। इनमें वसुदेवजो , ठाकुरजी आदि के नाम लेकर फिर गीत को भावना 
सहित गाया जाता है। वर वच्चू के संवादात्मक बनड़े और देखिये --- 
हस्ती तौ कजछी देसां रा लाज्यौं जी, घुडला तौ पारस देस रा लाज्यो जी 
वाहण रैभव्ठके आज्यौं जी बना, करवां रे रक्क॑ आज्यौ जी बना 
बनी कहती है कि है बना कज्जल देश के हाथी और फारस के धोड़े लेकर 
आना | ठाठ की सवारी सजा कर ऊंटों के समृह से सनधज कर आना । 


१ सिरदार बना जी , हस्ती थे लाइज्यौं ओ कजछी देस रा 
उमराव बना जी, हस्ती थे लाइज्यौ खुरसांणी देस रा 
सिरदार बना जी, सेवरिय फवूक ञ्रो आभा बीजछी 
२ बना थे हस्ती भल लाज्यौ, घुड़लां रै घमकोे झ्राज्यौ जी बना 
बनाजी म्हारे दादोसा रँ बुलाया, थे मोड़ा किण विध आया 
बनी थारी थोथौड़ी थह्तियां में म्हारा घोड़ला थाक्‍्या थे 
बना थारा घोड़लां ने घीरत दिरास्यां, भायां ने लूंग सुपारी 
बना थे आप पियी भांगड़ली भायां ने सरवत्त पावी 
बान बेठने के बाद प्रतिदिन वर - वध्चू को उबटन करके नहलाते हैं। ये 
पीठी के गीत कहलाते हैं। उदाहरण है: 
मगर रा मूंग मंगाओ ओे , हारी पीठी मगर चढ़ाओ श्रे 
म्हारी तेलण आ भल आई भे , तेलण तेल घड़ौ भर लाई थे 
म्हारी माछण भल आई थे , आतौ चंपी मरुऔ लाई ओे 
चंपलछे री चौसठ कह्ियां थे , बनौ पूरे बनी री रह्तियां भे 
इसी भांति पतासा , तमासा , डोरी , गोरी , कूंची, ऊंची की तुक मिला- 
कर वर से वध को विशेष बताकर विनोद किया जाता है। पीठी के गीतों में 
हल्दी का विशेष महत्व होता है । हल्दी संबंधी भी अनेक गीत प्रचलित हैं । 
महा री हछदी रो रंग सुरंग निपजे मातवे 
हल्दी अमोल पंसारी री हाट , बनड़े. रे सिर चढ़े 
चिर जीवौ रायजादा रा बाबौजी , हल्ठदी मोलावे 
बांरी माता-मन कोड घणा, म्हारी-हल्ठदी रौ रंग सुरंग 


मेंहदी सुहाग का एक चिन्ह है| दाम्पत्य जीवन में प्रेम: का रंगीन श्ू गार 
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है । हिन्दू स्त्रियां विवाहोत्सवों पर सदेव इसे लगाती हैं । औरतें विवाह की पहलो 


ने इसे लगाकर रातीजगा रखती 

मेंहदी बाही वाही वालुड़ा री रेत , प्रेम-रस मेंहदी राचणी , 

सींची सींची जछ जमुना रे नीर , प्रेम रस मेंहदी राचणी 
इसी भांति सेवरी , कांमण , जली , ओढूं , चंत्री ,फेरा , वायरौ , 

बधावी , भात , जंवाई आदि के असंख्य वेवाहिक गीत गाये जाते हैं । 
संस्कार गीत ३. मृत्यु संस्कार के गीत---यह मानव जीवन की अन्तिम व चिर- 
यान्ति का संस्कार है। कहीं वृद्ध पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती हे , तो उसकी 

निकालो जाती है और आध्यात्मिक गीत गाये जाते हैं। इनमें मत 
पक्ति का स्मरण ग्रण-गान रहता है | उर्दू साहित्य के मरसियों की भांति ये गीत 


डे माः 


04 


हि 


पक तथा कारुणिक होते हैं। इनमें व्यथा तथा शोक के भाव भरे रहते 

हैं। मृत्यु के अवसर पर सामाजिक रूप से स्वर एवं लयपूर्ण रुदन बीकानेर की पुप्क- 

रणा जाति में भी हृदयद्रावक अभिव्यक्ति के साथ चलता है। यह लय सहित रोना 
वल स्त्रियों का ही नहीं , पुरुषों द्वारा अधिक होता है । बालकों की मृत्यु पर 

भी रोने के साथ छेड़े नामक दुखद गीत गाये जाते हैं। उनको घर का दीपक 

बुभ जाने या उजास [प्रकाश] मिट जाने की उपमा द्वारा याद किया जाता है। 

दड़ी गरेडियो जैसी उनके खेलने की वस्तुओं का यून्‍्य भाव भी प्रस्तुत किया जाता 

है| बूढ़े को मेढ़ी [घर का स्तम्भ] और बूढ़ी को मेढ़ण नाम से पुकारा जाता है। 

खूब अवस्था प्राप्त करके मरने वाले पुरुष - स्त्रियों को भाग्यवान माना 

जाता है। इनके बेटे पोतों का ठाट - बाट होता है। अतः उनकी मृत्यु के अब - 
रों पर गाये जाने वाले गीतों को हर के हिंडोले या हरजस कहते हैं । मैं एक 

प्रसिद्ध हर का हिंडोला यहां दे रहा हूं जो मरणोत्सव पर गाया जाया है: 

कठ सु झ्ाई बडेरां थांने पालकी , कठे सूं आया रे वीमांण 

जी प्रो बटठभागण , झआयौ हलकारी स्त्री भगवांन रौ , राजा रांम रो 

स॒रगां सूं आई बढडेरां थांरी पालकी , दरगा सूं श्राया रे वीमांण 

जी ग्रो बडभागण आयी हलकारो स्री भगवांन रौ, राजा रांम रो 

खाली तौ मेलां बडेरां थांरी पालकी , छब्टियोड़ी जासी वीमांण 

जी झो वडभागण ऊभा थे रहज्यों कदम्ब री छांवव्दी , राजा रांम रो 

कृणा जी घड़ावे , बडेरां थांरी पालकी, कुणा जी मोलावे रे वीरमाण 

ञी ग्रो वडभागण हर रौ इहिडोछोौ बडेरां थांरे संग चार 

बेटा जी घड़ावे बडेरां थांरी पालकी , पोता जी घड़ावे ८ वीमांण 

कुणा जी उठाव॑ थांरी पालकी , कुणा जी उठाव॑ रे वीपांण 

बंदा जा उठाव थारा पालकी , पोता जी उठाते रे वीमांण 

हर हर करता बडेरां थे उठ चाल्या , तुछदां री माढ्ठा थांर हाथ 
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बेटा जी उठावै थांरी पालकी , कोई पोता जी कर रे डंडौत 
जी झो बडभागण ऊभा थे रहज्यौ, कदम्ब री छांवकी 
किणने थे सूंप्या चौकी चूंतरा , किणने थे सूंध्या घर बार 
बेठां ने सूंप्या चौकी चूंतरा , बहुआं ने घर बार 
जाय उतारया बडेरां थांने भोमका , कांप रही बनराय 
तूं क्यूं कांपे ओे बनरी लाकड़ी, म्है हां फूसे जी री माय 
बेटा तौ पोता घरां सिधाइया , होज्यौ थांने बेंकुंठा रा वास 
चावल तौ रांधां बडेरां थांने ऊना , असल जाकछ्ापुर री खांड 
पोछी तौ पोवां थांबे लड़छड़ी , कोई तोवण तीम्त बत्तीस 
पोहर उगंतौ बडेरां थांने पांतियौं, जीमौ नीं फूसें जी री माय 
बूढों [स्त्री पुरुषों | की मौत पर हर का हिंडोला गाया जाता है। इस 
गीत के साथ सगी बहिन बेटियें रोती भी रहती हें। मृत्यु एक अवश्यम्भावी तथ्य 
हैं, उसे स्वोकार करके ही जीवन की गति चल सकती हैं। इसलिये मृत्यु में 
ही जीवन का संदेश छिपा हुआ है । ऐसा ही दूसरा गीत हे 
थांने राम जी बुलाव शो बडेरां, थे माइने सूं बारे आव 
जावांला द्वारका 
थे दस दिन भगवत धीरज घरी , म्हारा कंवरां ने लेवां समफराय॑ 
थे दस दिन भगवत धीरज धरौ , म्हारी माया ने लेऊं सुद्धफाय 
थे सूणज्यों हो कंवरां इग्याकारी , म्हारी पीछौ दीज्यों सुधार 
थांने प्रभु जी बुलाव बडेरां थे माइने सूं वारैआव 
थे दस दिस भगवत धीरज धरी , म्हारी बहुवां ने देवां समभाय 
सूणौ थ बहुवां इग्याक्ारी , म्हारी ताढछा कूंची लेवो नीं सैभाछ , 
थांने रांम जी वुलाव ओरो बडेरां माइने सूं बारे श्राव 
थे दिन दप्त भगवत धीरज धरो , म्हारी घीवड़ल्यां न॑ देवां समफाय 
सुणी थे धीवड़ल्यां लाडली , म्हारी ग्रुवाड़ी दीज्यौ जगांण 
[प्रत्येक पंक्ति के बाद  जावांला द्वारका ' की कड़ी दुहराई जातो है | 
शोकावस्था में भी सरल रीतियों सहित लौकिक तत्वों के सूक्ष्म विधि - 
विधान होते हैं । बाप दादे की मृत्यु पर बेटों , पोतों को बाल कटवाने पड़ते हैं। 
पति की प्ृत्यु प्रर॒ स्त्री की चूड़ियां तोड़कर उसके साथ भेजी जाती हैं । मृत व्यक्ति 
को डोरे तागड़ी उतार कर नहलाते हैं। फिर नवीन कपड़े [खापणं ] ओढ़ा दिया 
जाता है। सुहागिन स्त्रो की मृत्यु पर मोती मिणिये, चूड़ियां, काजल आदि 
करके उसे पीछा या कसूंमल ओढ़ना भोढ़ाते हैं । सबके वक्ष पर आठे का पिड _ 
और पंसा रख देते हैं तथा इमशान के निकट स्थान पर जल का कलश फोड़ते हैं। 
यदि मृत्यु पंचकों में होती है तो घास के पूलों की. पुतली बना कर साथ जलाई 
जाती है। श्मशान में पहुंचकर जलाने की जगह पर उल्टा श्रीराम लिखा जाता 
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बेटा , स्त्री को उसका पति दाग देता हँ। चिता के आधी 
देने वाला घी, डाल कर कपालक्रिया [ सिर फोड़ना ] करता 
के द्वारा जोर से बांग भी दी जाती है । श्मशान से घर आते समय 


स्परशित जल से नहाते हैं, चंदन लगाते हूँ और नीम के पत्ते चबाते हैं | किसी 

था] ति साथ होता हूं तो वह मृत के खापण [ कफन ] से फाइकर 
एक छीरी अपने हाथ के वांघता है | पहले दिन खाना घर पर नहीं बनाया जाता 
कुटुम्तबियां के यहां से आता हू । फिर बारह दिन तक घर के लोग एक समय 
खाते हैं। इसे इकोछिया करना कहते हैं। जमीन पर सोते हैं और खड़ाऊ पहिनते 
|] 


जप? 


मृत व्यक्ति की अस्थियां गंगाजी भिजवाना , गरुड़ पुराण बिठाना और 
तीन दिन का तीसरा करना आदि मृत्यु के लोकाचार हैं । वारह दिन तक सर्व 
परिचित सगे सम्बन्धी मिलने आते हैँ। ग्यारह॒वें दिन क्रिया - कर्म और बारहवें 
दिन द्वादश्षा होता हुँ । गांव के सारे ब्राह्मणों का भोजन ब्रह्मपुरी ओर सारे ग्राम 
के छोगों की जीमणवार “सेरसारिणी ” कहलाती है । महीने के बाद महीने का 
घटा और छः महीने के बाद छः माही का घड़ा ' भराया ' जाता हूँ । अस्थियां 
गंगाजी में डालकर आने के बाद गंगेड़े भी किये जाते हैं। साहित्य में यह वर्णन 
एक नवीन त्स्तु माना जायेगा। 
अन्य गोत ४. मौसमों के सामयिक गीत - इनमें देवी-देवता और ब्रत त्यौहारों के 
गीत होते हैं। प्रकृति अपने नये नये स्वांग बनाती है। च्रतुएं आकर उसको 
सजाती हैं । समयानुसार मानव भी गाता चलता है । ये गीत संस्कारी गीतों से 
अछग होते हैं। ऋतुएं अपने अपने उत्सव , त्यौहार, पर्व , और देव पूजन साथ 
लाती हैं । फाल्युन में होली, चंत्र में गणगौर और सावन भादों में तीज तथा 
भूले के गीत उल्लासपूर्ण एवं रसीले होते हैं, जिनका थोड़ा विवरण प्रस्तुत कर 
रहा हूं । 

चंत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र घुबल पक्ष की चतुर्थी तक कुंवारी लड़कियों 
के गौरी पुजनन और गीत महामधुरता के आदर्श कारण हैं । प्रातः काल कन्याएं 
टोली बनाकर जवारों एवं कुंकुंम आदि से गौरी पूजन करती हैं | शीतलाप्टमी 
से वे घुड़ला घ॒ुमाती 

१. घुटलौ घूर्म छे जी घूम ठ , घुड़ले ई बांब्यो सूत , 

घुइली घूर्म छे ज॑ः घूर्म छ; 
ठाऊुरजी रे जायो पूत , घुड़ली घूम छ जी घूमे छे 
२. झाल्वोड़ी जब्ल नीपज रे बीरा , पाटण भुकी रे जवार 
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सादुछुसिगजी रा करणीसिंगजी म्हांरे घुड़ले रै सांमा आव 
म्हे घुड़ले री तीजण्यां ओ वीरा थे घुड़डे असवार 
घुड़लौ मांगे रोक रुप्पयौ , जिणरौ नेग चुकाय 
तृतीया एवं चतुर्यी को गवर के बड़े भारी मेले लगते हैं। गवर को ढोकढ्ों 
का चूरमा चढ़ाया जाता है । गौरी के एक नख-शिख वर्णव के गीत का प्रारंभ 
इस प्रकार है: 


गवरल रूड़ौ हे नजारौो तीखे नैणां रो 

गढ़ां कोटां सूं गवरल ऊत्तरी 

हो जी बांरे हाथ कंवद्ठ केरौ फूल 

ईसर-गणगौर के अनेकानेक गीत राजस्थान प्रदेश में गाये जाते हैं । इस 

त्यौहार के साथ कुमारी कन्याओं की आशा - आकांक्षाओं का संसार भी चित्रित 
हुआ करता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन के आनंद एवं हर्ष का वर्णन भी 
इनमें मिलता है। गवर को विभिन्न आभूषणों से सजाने की क्रिया का निम्न - 
लिखित गीत राजस्थान भर में व्याप्त मिलता है: 

खेलण दौ गिणगौर भंवर , म्हांने पूुजण दौ गिणगौर 

झ्रो जी म्हारी सेयां जोबे बाद 

भंवर म्हांने सेलण दो गिणगौर 

के दिन री गिणगौर , थांर के दिन री गिणगौर 

ओ जी थांने कितरा दिन री चाव 

भंवर म्हांते पूजण दो गिणगौर 

दस दिन री गिणगौर ओ भंवर , म्हारे दप़ दिन री गिणमीर 

ओ जी म्हांन सोछा दिन रौ चाव 

मंतर म्हांते खेलण दो गिणगौर 

ग्रो जे म्हारी रात रिफावण , थांने नहीं पूजण दां गिणगौर 

ञ्रो ओ म्हारी दिन बतव्ठावण , थांने नहीं खेलण दां गिणगौर 

भंवर म्हांने पुृणण दौ गिणगौर 

माथा ने मैंमद ल्याव भंवर , म्हारै कांनां कुंडछ ल्याव 

थ्रो जी म्हारी रखड़ी रतन जड़ाव 

भंवर म्हांने खेलण दो गिणगौर 

मुखड़ा ने वेसर ल्याव भंवर , म्हार हिवड़ा में हांस घड़ाय 

श्रो जी म्हारे बाजूबंद में लूंब लगाय 

भंवर म्हांने पूजण दो गिणगौर 

नहीं पूजण दां गिणगौर , भायां री बैनड़ नहीं पूृजण दां गिणगौर 

महांरी सेजां री सिणयार , थांने नहीं लेलण दां गिणगौर 
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बहियां ने चुड़ली ल्याव भंवर ; म्हार बहियां ने चुड़ली ल्याव 

ओ जी म्हार गजरा बैठ पुवाय 

म्हारा साईणा पिरदार, म्हांने सेलण दो गिणगौर 

पगल्पां ने पायल ल्याव भंवर , म्हार॑ बिछिया रतन जड़ाव 

और जी म्हारी चूंदड़ी इघक रंगाव 

म्हारा बादीला सिरदार , म्हांने पूजण दो गिणगौर 

म्हारी रात रंगीली गिणगौर , नहीं पूजण दां गिणगौर 

म्हारे सेजां री सिणगार , थांने नहीं पूजण दां गिणगौर 

सेलण दी गिगगौर भंवर , म्हांते गूजण दौ गिणगौर 

थ्रो जी म्हारी सेयां जोब चाट 

अंबर म्हांने सेलण दो गिणगौर 

इसी तरह वरदान - याचना, खोल किवाड़ी , जवारों और बाड़ी के गीत 

बहुत सुन्दर होते हैँ । इनमें ब्रद्मादत्त जी के दो पुत्र ईसरदास और कानीराम 
तथा रोवां और सूरजमल नाम आते हैं। नवरात्र और रामनवमी इसी मास 
के उत्तर पक्ष में आते हैं। वेसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया पूजन होता है। 
राजस्थान में यह पर्व कृपकों का माना जाता है। जेठ में निज छा एक्रादशों और 
अपाढ़ में सुद नवमी के घामिक एवं मांगलिक दिन होते हैं । 

प्ांवण पहली सुद नव , घण दादकछ घण बीज , 

ढांडा ढोरा सामलो भेछौ करलयो बीज । 
साबण में तीज का त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है । बालिकाओं के मेंहदी , चूड़ियां , 
भूले और गुड गुडियों का विवाह विशेष शोभनीय होता है । 

सावण रा सतरह गया , श्राज नौलड़ी तीज , 

घाल तराज़ू तोल दे , के मारगी वीज । 

रक्षा बंधन, गुर पुणिमा और श्रावणी भी इसी मास के मान्य पर्व हैं । 

भाद्र पद से जन्माप्टमी , गोगा नवमी और जछभूलनी एकादशी मनाई जाती 
है । अनन्त चतुर्दशी भी इसी मास का पर्व है। आशध्विन में फिर नवरात्र , 
दशहरा, अस्त्र पूजा और लीलटांस के दर्शन थुभ माने जाते हैं । कार्तिक में कार्तिक 
स्नान, कारतिकेय पूजा, करवा चौथ, अहोई अप्टमी और तुलसी पूजन होता है । 
इस मास में दीवावली और देवोत्थान एकादशी के पर्व भी प्रसिद्ध हैं। इसमें गोव- 
बन पूजन और लक्ष्मी पूजन होते हैं । मिगसर पोप में संक्रांति पर्व आता है । 
माघ में बसस्त पंचमी और फागुन में शिव रात्रि का उत्सव मनाया जाता है। 
इसके उत्तर पक्ष में होलिकोत्सव मनाया जाता है । लड़कियां होली के साथ गोवर 
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के भरभोलिये जलाती हैं। स्त्रियां पाती का लोटा भरकर खेत:बीजती हैं । लड़के 
. फेरे देकर खोपरे खाते हैं। कषक आज के दिन कुइती खेलते हैं भौर त्तेजा गाते 
हैं। अगले दिन गहर या घूलेंडी मनाते हैं । | 
साल के आरम्भ में देवी-देवता अधिक पूजे जाते हैं। राजस्थान में माताओं 
के बहुत से मंदिर हैं। काछू की कालिकाजी, पलू की माताजी, देशनोक की करनी 
माई, खुड़द में इन्द्र बाई, सिन्धु मोरखाने में मेहआई माता, बीकानेर में. नागणे- 
चियांजी और श्रोसियां में ओसियां माता विशेष प्रसिद्ध हैं। भड़ले और गंठजोड़े 
की यात्रा के लिए दूर दूर से चलकर यात्री आते हैं । उनके द्वारा जोत और 
त्रिशुल का मंगल कार्य मनाया जाता है। सच्चिया माता और नगर कोट की 
ज्वाला का भी विशेष महत्व है । इनके सिवाय .जमवाय माता, सकराय माता , 
जीण माता, खीमेल माता, शिलादेवी, नाग पोचिया का नाम लिया जा सकता है । 
इन माताओं के अतिरिक्त एक विशेष माता मनाई जाती है, जिसका नाम 

है - गीतला माता राजस्थानी में इसे सेढ़छ माता भी कहते हैं। इसका मढ़ नोखा 
ग्राम में है । शेखावाटी में बाघोर की शीतला विख्यात है । इस माता का भक्त 
कुम्हार और वाहन गधा माना जाता है । इसका त्यौंहार ठंडा वासी खाकर मनाते 
हैं । इसके त्यौंहार को वासीड़ा कहते हैं। यह चेचक की अधिष्ठात्री देवी है । 
इसके कई गीत हैं। इन गीतों में बच्चों की चेचक से रक्षा करने की प्रार्थवा की 
जाती है| जैसे- | 

सेढ़ल आई माता देस में श्रे माय , देस में ओे माय 

अड़सट गधियां पलांण मोरी माय 

डरप्या राजा राजवी भ्रे माय , राजवी भ्रे माय 

डरपी टावरियां री झे माय 

सेढ़छ धोक सहारे तीरथ री थे माय , तीरथ री झ्रेमाष 

हाथ कूंडाछो पग नेवर भरे माप 

नवनेवज कर धोकरस्यां भ्रे माय , धोकस्यां ओे माय . 

ठाबरियां ने ठंडा कोला देय मोरी माय 

उद्दे रै उदो कर नीपरी झे माय , नीसरी ओे माय 

उदी करी परिवार मोरी माय । चर 

उद्दे रे उदो कर नीसरी ओे माय , नीसरौ थे माय 

उदी संस्करता री पोछ मोरी भाय 


- माता सेढ़क आई देस में . ह 
माता अड़सठ गधिया पर्लांण ः 9) 0 5 ०2 है 
में सेढहल रा जातीड़ा 


वोरे जुगराज़ ने तूठी पंचफुलो- 3 कक ५ जम न 


नर 
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वु।« पछााज । अंतर्त पा५ 
माता सेद्क आई देस में 

०.3 £ि + क 

वोरं सिवराज ने तूठी पंचफुली 
वाई राजू रा जतन कराय 


मादा सेडल श्राई देस में 
मादा सइछ भाई दस मे 


दास्त्रीय विवानानुसार चेत्र के नो दिनों में शक्ति पूजा की जाती है । 
इस अवसर पर स्फुट एवं कथात्मक दोनों प्रकार के गीत गाये जाते हैं | पुरुष 
बड़े गीतों को जागरण के नाम पर रात भर गाते हैं और स्त्रियां रातीजोगे में 
दोनों प्रकार के गीत गाती हैं। स्फुट गीतों में देवी की यात्रा , महत्ता और 
सुन्दरता का वर्णन रहता है। लंबे गीतों में देवी के बलिदान , देवी की महिमा , 
मंदिर की शोभा और भंछू - लंगड़िये के पराक्रम का उल्लेख होता है। प्रबन्ध 
गीतों में धन्ना भगत का नाम वार वार आता रहता है। इन गोतों में ध्वजा , 
नारियल , सिन्दूर, माला का वर्णन भी होता है । इन में वात्र को सवारी और 
राक्षणों का संहार विशेष बताया गया हूँ | शीशदान और बलिदान की कथाएं 
भी बहुत आती हूँ । जगदेव पंवार, वाढ्ूड़ी, दूधढी आदि शीश चढ़ाने वाले भक्त 
इसी समय स्मरण किये जाते हैं । 


देवी रातीजगे का एक स्फुट गीतोदाहरण --- 


मात्रा काछ्टी सी बदढी भवांनी बीजछी चमके भे माय 

माता वीजछी चमकी भवांनी मेहलासा बरसे झे माय 

माता मेहलासा बरसे भवांनी थार ताल छित्रीज थे माय 
माता ताल छिलीज भवांनी डेडर डरप थे माय 

माता डेडर डरपै भवांनी रे मोर भिलोरे भे माय 

माता मोर झिलोर भवांवी र॑ चातक सुरंगा बोल थे माय 
माता चातक सुरंगा बोले भवांनी रे कोयल कुलके थे माय 
माता कोयल कुल भवांनी र॑ जीवड़ी जातीड़ां रो हुलसे भे माय 
माता परवत चढ़ती भवांनी र॑ चोत्ठों चीन्‍्हों थे माय 

माता कित लख चीन्‍्ही भवांती किंत लख रह्यो भे माय 
माता नव लख रह्मौ भवांनी र॑ दस लख चोरडहों थे माय 
माता सार री सूई भवांनी रै पादह् रो तावी थे माय 

माता सींव लाव दरजीड़े रो बेटी पहरे सकड्ट भवांनी श्रे माय 
माता सोवण पिलंप पालखड़ी भवांती सोने रा पाया में माय 
माता घड़ लाये सोनीड़े रो बेटी पो़ सकड़ भवांती थे माय 
माता पाद्द री वेग दावण दो मखतूल री थे माय 

माता वण लावी पटवार रो बेटी पोर्ट सकड़ भवांनी में माय 
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माता म्हारी है सोने री छत्तर कुण चढ़ावै थे माय 
चढ़ाव रामेस्वर रौ भागीरथ पेरे सकड़ भवांनी जे माय 
आगे इस देवी के गीत में नाम लेकर इसे बढ़ाया जाता हूँ । पुरुषों के 

कथात्मक गीतों में बाड़े का गीत बड़ा मनोहर एवं. मामिक हैं । 

गीत बालूड़ो- ह 
भलां म्हारा बाला माई के जायौ इक लाल , बालूड़ी म्हारी चाकरी गयौ 
हां रे बाला , गयौ मुगलक देस , नौकरी जवेरियां लागी 
हां रे बाढ्ा माया कमाई लख चार , श्रा सुरता वैरण देस ने गई 
भरां म्हारा बाढ्ठा पैलोड़ो वासौ विसवावीस , दूजोड़े वास बहत रे गयी 
भला म्हारा बाक्का वीर ने आवतौ देख , बहन थांरी पांणी ने चाली 
भलां म्हारा बा्ठा दीठौ माया री कने जोर , वीर सूं बहनड़ जोर री मिली 
भलां रे बाढ्छा गयौ दिक्खण रे देस , बहनड़ ने श्राती कांई तौ ल्यायो 
भलां भे वाई , बहनड़ ने ल्यायी दिखणी चीर ,जीग ने पिचरंग पागड़ी ल्यायौ 
भलां ओे बाई , भाणजियां ने फामड़ली चीर , भाणजड़ां मैंमद मोछिया ल्यायौं 
भलां म्हारी बाई , जीजे ने मुरक्‍्यां कांत , वहनड़ ने भबरक झूंटणा ल्यायौ 
भलां म्हारा वीरा , रैज्या तू श्रेकण रात , भोजनियां म्हारा जीमतौ सरी 
भलां रे बाछा गई मोदीक री हाट , मोदीड़ा सीधौं तोलतो सरी 
भरां थे लिच्छू के आयौ जामण जायौ वीर , कुणां रौ सिगरथ पांवणो झ्रायौ 
भरलां रे मोदी , नीं श्रायी जामण जायी वीर , नहीं तो सिगरथ पांवणी झ्रायौ 
भलां म्हारा बाह्ा रांध्या है चावक्त भात; साक्रौ बहनोई जीमने रह्मा 
भलां रे बाछा उजकछा चावह्ियां री खीर , मुट्ठी भर खांड घिरत लेवौ 
भलां म्हारा बाह्ठा ; खूंणी में ढाठ्ठी ऊंडी खाट ; ओरे में वीरा सुख भर सुवौ 
भलां म्हारा सायब , तारां छाई है मांभक रात , परण्यौड़ा म्हारी श्ररज सुणौ 
भलां म्हारा परण्या वीर ने लेवां ञ्रापां मार , तौ माया श्राखी आपणे रेवे 
भत्रां म्हारा परण्या माया है सात हजार , जकां ने दुनियां व्याज भरे 
भलां भ्रे रंडी , जूत लगाऊं दोय चार , कुछ में बहनोई कुण तो कवे 
भला म्हारा देवर, वीरे ने लेवां श्रापां मार , तौ सारी धन आपण र॑वै 
भलां म्हारा बाला देवरिय पकड़चा दोनूं हाथ , लिच्छूड़ी छाती गोडी धरयचौ 
भरलां म्हारी बहनड़ , अबक तू जीवती छोड , ओ सारौ धन तने ही दियौ 
भां म्हारा बाढ्वा देवरियें पकड़चा दोनूं हाथ लिच्छूड़ी राथी काट तौ लियी 
भलां रे बात धड़ तो नाखी है कूत्रे मांय , अर माया माथौ कोठी में धरचौ 
भलां म्हारा घाह्ा सुर्वा ने हुग्या दिव चार , मायड़ रौ बातछौ सपने गयी 
भलां म्हारी माता सूर्व ने हुगया दिन चार , बालहूड़ौ थांरो मार तौ दियो 
भलां रे सपना पड़ज्यौ नीं श्राछ्त जंजाछ , बाछूड़ो मेरी चाकरी गयी 
भल्‍ां म्हारी माता नहीं बहनोई जी ने दोस , जायोड़ी तेरी करम करचा 
भरता म्हारी माता, धड़ त्तौ नाखी है कूव मांय , पण माया माथौ कोठी में घरयौ 
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मां मे माता हाय लोनी है तिरशृछ , रीसाझू मायड़ मदा तो चढ़ी - 


् दत 
मचा मेरी बेटो , ब्रायो नीं जामण जायो बीर , झायोड़ी भाई कुनीन॑ गयी 
भदां म्हारी माता आयी.हो जामण जायो वीर , सौदागर बाल पाछौ ही गयो 


ड़ 
है] 


ला म्हारी वेदी खोली नीं सजड़ कियाड़ , कोठो में मेरौ भरम गयो 
भवां जे माता , भर सखोत्या सजइ किवाड़ , मायड़ ने माथौ हंसतौ मिलयौ 
भलां भ्रे वेटी , भारी हत्यारी पापण रांड , बाढूड़ी मेरी मार तो लियौ 
भला ओे माता कुबे सं घड़ लीनी काढ़ , माथौ घड़ दोनूं जोड़ने दिया 
भलां म्हारी माता मिल्ग्या कट भोढा सिभू नाथ , वाढ्टूड़ों सठ भ्रमर कियो 
भलां म्हारा बाढा काछी जोगण रौ उपदेस , मा, वेटी दोनूं गांव ने गया 
भलां म्हारी माता , नहीं बहनड़ ने देवूं दोप्त , लिस्यौड़ा लेख कद ना ट्् 
बालूड़ा नौकरी से घन कमा कर वापिस घर लौटता है। रास्ते में बहिन 
यहां ठहरता है। बहिन अपने भाई को देवर की सहायता लेकर मार डालती 
। उसका सिर अपनी कोठी में छिपाकर , घड़ [ शरीर ] कुए में डाल देती 
। तथा सारा घन हजम कर जाती है। मगर देवी इस घटना को प्रकट करके 
वालूड़े को पुनः प्राणदान देती है। इस कथा का वालूड़े के गीत में वर्णन है । 
विधेष कारणों से मरे हुए अनेक सेवकों को पुनः जीवन दान देने के कथात्मक 
अगणित गीत मिलते हैं। ऐसे चमत्कारिक गीतों में वादशाह की कैद से देवी 
द्वारा मुक्त किये जाने के कुछ गीत भी मिलते है । थोड़ा दूसरा उदाहरण देखिये- 
कुछ छत्री राजा भवीचन्द राजा , कुछ छेत्र में नहांग कियो 
जागी सुूंब चोक वाली , तेरे भवन में उजियाछी 
गढ़ दिलड़ी सूं चढ़ियौ है मुमल को , भवीचन्द ने बोद करावे । 
हाथां तौ पगां में बीर॑ वेड़ी घलाई , मछे बिच तोप जड़ायी 
जागौ सूं्व॑ चौक वाढ्ठी तेरे भवन उजियाद्ी । 
काछा पाड़ां सूं माजी पिह पलांण अर भगतां री मदा पधार । 
विह चढ़ी माता हाकढ् मारे में तै भवीचंद बारे ग्ावे 
हाथां पग्गां री वेड़ी कटाई , गढ सूं तोय कढ़ाई 
जागी सूंब चौक वाढ्ठी तेरे भवन में उजियात्यो । 
पक्रड़ पछाइयी तेरे वादसाह ने श्री हुरमां अल्छा जप 
जागौ सूंव॑ चौक वाढ्ी तेरे भवन में उजियाब्ठो । 
एक राजा को मुगल बादशाह ने कद कर लिया। तब राजा ने देवी का 
स्मरण क्रिया । देवो जेल के द्वार खोल कर भक्त को मुक्त कर देती है | बादशाह 
ओर उसकी हुरमें घवराकर देवी की शरण में आते हैं । इस तरह के चमत्कारिक 
गीत काफी मिलते हैं । उक्त दोनों गीत भोपे माता जी के जागरण में गाते हैं । 
कथात्मक गीतों में बुरुपों की अपेक्षा स्त्रियों के द्वारा गाये जाने वाले गीत 
अधिक हैं । इनमें सहप्तण माता और जीण माता के गीतों की कथा भी बड़ी अमर 


कफ तक 
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एवं आदर्श है। गीत सेंसण माता का +- | 
उत्तर दीखण सूं दोय मुनिवर श्राया हो, श्राय उतरिया हरिये बड़ तऊ 
ढुंढ़त ढूंढ़त संतां नगर ढिढ़ौक॒दयौ सेंसण माता रो वतावो घर किस्यो 
ऊंची सी मेड़ी माता भ्रजब करोखा , केछ भबरकौ माता रू बारण 
म्हारा सासूजी झ्रो साथां रे पधारिया, मुनिवर गोचरी पधारिया जी 
सीरौ बेरायौ माता साबू बे राया, मोदकिया बैराया बढ भाव सूं जी, 
लाडू बेराया माता जब्ठेवी बेराई, घेवर बैराया बढ भाव सूं जी । 
दाल वेराई माता चावक्क बैराया, घीव बेराया बछ भाव सूं जी । 
साग ब राया माता फलका बैराया , पापड़ बैराया बढ भाव सूं जी 
ओोगा बैराया मात्ता पातरा बैराया, टोपसियां बैराई बढ भाव सूं जी । 
सुण सुण ओे म्हारी लाल पाड़ौसण , म्हारी सासुजी ने मत कहियौ जी 
भून्द - गिरी रो इक लाड़ू देस्यूं , भक्के कसूंबा कांचबी जी 
गूंद - गिरी रौ लाइडू नदी ववाडः , कांचछी फाड़ धजा करावूं जी 
म्हांरी जीभ बाई लर - लर चाले जी , कद थारी सास आव अर म्हूँ कहूं 
हमैं म्हारी सासूजी घरां पधारिया , पाड़ौसण दौड़ सामी गई जी 
सुण - सुण ओे म्हारी लाल पाड़ौप्ण , थारी बहड़ साध बैराइया जी 
देई ना घोकया देवता ना धोकया , से सूं पैल्या साध वैराइया जी 
उठौ बेटा हठीसिंह सपृत म्हारा , वेगी तौ काढ़ी घर री कुछ बहू जी 
कांई रे विगाड़ियौ माता कांई रै उजांड्यौ , किण विध काढ़ौ घर री कुछ बहू जी 
सारो बिगाड़चौ वेटा सारी ही उजाड़यौ , सारा सूं पैल्यां साथ बैराइया जी 
काछा बढ्दां सूं रथ जुड़वायों , काका वसतर पैराइया जी 
उठौ बेटा सिवकरण उठी बेटा देवकरण , थारी दादी देसूंठी दे दियौ जी 
पीवर ना छोडी वांने सासर ना छोडी , श्रत्न रोही में छोड्या भेकला जी 
सिवकरण बेटा ने भूख लग आई , देवकरण तौ तिसाइयौ जी 
सूकी तढ्ायां दूध भर श्ायी , सुक्रां रूंखां रै फल हुया जी 
हमैं म्हारा सासूजी रसोयां पधारिया , रसोयां रा थांभा रतन जड़ा जी 
सीरो संभाछ्यौ दाछ भात संभाछचा , सारी तेवड़ दूणी डोढ़ी हो रही जी 
उठो बेटा हठीसिंह रथ जोड़ावौ , वेगी तौ ल्यावौ घर री कुछ बहू जी 
बहू बिना म्हारी श्रांगणियौ अडोछौ , पोता बिना वाखक्त विरंगी जी 
धोले बैलां रो रथ ले पौंच्या , थांने थारी सास चेते करचा जी 
श्री लेवी देवकरण शो लेवी सिवकरण , म्हे नहीं आवां थार बारणै जी 
पाद्दू पहरतां सूती पंहरस्यां , भक्ते नहीं आावां थांरो बारण जी 
साबती खांवता आधी खास्यां , भल्ठे नहीं शआ्रावां थांरे बारण जी 
सतरंज जास्यां माता सेंसण कुवास्यां , कुछ में वांवी वा रस्यां जी 
वैलां चोलां पल , तप बढ देस्यां , महीणांछा मोख पुगावस्यां जी 


साधुओं की सारी चीजें सेंसण माता ने बैरादी, मगर ये सब बातें पड़ौ - 
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सितर के नजर में आ गईं। छात्र प्रलोनन देने पर भी पड़ीपिन ने उसक्नी सास से 
साधुओं के परोसने की सारी बात कह डाली। सासू ने अपने बेटे से शिकायत की । 


पढ़ा । न पीह रे, जंगल के अन्दर जाकर संसण माता को छोड़ा । वहां 
उसके पुत्र देवककरण शिवकरण को भूख प्यास लगी । सात के कारण पेड़ पौधे फूल 

ये । पोछे सासू के भंडार भी भर गये। अब तो सेंसण माता को वापिस घर 
बुलाया गया। किन्तु संसण माता ने कहा - 


ढोलिय पौढ़तां घरती पर पौढ़सां, भछ नहीं आवां थार बारणे जी । 


सेसण तपस्या के कारण माता कहलाई। जन धर्म के तेरा - पंथी सम्प्र- 

दाय में संसण माता की भारी मान्यता है। जन मंदिरों में प्राय: सेंसण माता 
की मूर्ति स्थापित होती है । श्रावकों में वास [उपवास ] , दो दिन, तीन दिन , 
पंचोला एवं अठाई तथा क्रम से महीने भर तक निराहार तपस्या करने वालों 
को संसण माता ही वल देती है , ऐसी उनके धर्म में गाढ़ी धारणाएं हैं । इन 
उपवास रखने वालों की जब तक तपस्या चलती हैं ; उनके घर रात्रि को अन्य 
गीतों के साथ 'सेंसण माता ” का उक्त गीत भी गाया जाता है। अंत में तपस्या 
पूत्ति के दिन [पारणा करने दिन ] यही गीत गाती हुई महिलाएं तपस्या करने 
वालों को माता के मंदिर में ले जाती हैं। इसकी भांति एक जीण माता भी भावज 
द्वारा पीड़ित होकर पहाड़ों की ग्ुफाओं में जाकर तपस्या के द्वारा प्रसिद्ध देवी हुई 
है। जीण का भाई पहाड़ों में मनाने जाता है, तब बहिन कहती है - 

हरसा भाई म्हारा रे सिखर श्रायोड़ी रे सूरज मुड़ चले 

समय भी गयोड़ी मुड़ श्राय , जामण रा जाया जीण शझ्ायोड़ी रे पाछी ना मुड़े । 


इस गोत का कुछ भाग राजस्थान भारती भाग एक अंक १ में और पूरा 
गीत मरुभारती वर्ष १० अंक दो में छपा है । 

तपस्या गीतों की भांति शीर और साहस के कथात्मक गीत भी राजस्थानी 
लोक साहित्य की जान है | सुपियार दे , हंजर, वेना वाई, चंद्रावढी, निहालदे , 
जसमल, सजनां जतणी, उदली भीरूणी आदि के गीत प्रसिद्ध कथानक हैं । इन गीतों 
की नायिकाओं ने अपनी आन पर हंसते हंसते मृत्यु का आलिगन किया है । ऐसी 
इनकी करुण कथाएं हैं | तभी तो जनता इनके गीत गाती है। नारी साहसोदधि 
में पातित्रत्य धर्म की हिलोरें बड़े वेग से प्रवाहित होती हैं। उनकी भाव लहरियां 
दढता, सबछता और बड़े धैर्य के साथ तरंगित होती हैं, जिनमें अनेक राजा महा- 
राजाओं की छलोलपता विलीन हुई है । ऐसी ऐसी सती नारियां अपने पति के समक्ष 
राजा ही क्या सुर तक का,तिरस्कार कर चुकी हैं। वे अपने स्वामी के सामने 
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किसी को कुछ भी नहीं मानती । घर, खेत और पश्ु सब सराहने योग्य हैं और उ् 
सब पर उसे अभिमान है। अपनी वस्तुओं के आगे वह दूसरों की धन-संपत्ति और 
रूप-यौवन को तृणवत्‌ समभती है। इन गीतों में नारी का चरित्र कठित परिश्रम 
करके अपने आत्मबल द्वारा औरों के ऐश्वर्य को सहज ही ठुकरा देता है । 
देखिय्रे एक जसमलरू का गीत --- 

राजाजी तो कागद मोकछचा ओ 

जससल भिलती जोधांण वेगी आवक 

प्यारी म्हांने लागीं श्रोडणी ओ 

जसमल थां पर रीझ्यौ राव , राव खंगार 

बसवांने देस्‍्यां श्रे जसमल धोरियौ ओे 

जप्तमल खिणवाने देस्याँ समंद तकाव 

जिमवाने देसस्‍्यां जे जनमल बाजरी ओे 

जप्मल दुयवाने देस्यां धोक्ी गाय 


ओड खोदे झ्ोडणी ढोव ओ 

जममल भ्रूलरिया तौ बांध धघोढी पाहछ 
थोड़ी थोड़ी ढोवों भे जसमल ढोकरी ओ 
जसमल' पतढ्ली कमर बढ खाय 


राजाजी तौ बंठा है पाछ तल्छाव री ओ 
जसमल चुग चुग कांकरड़ी सी वाय 
मतना वावी राजाजी कांकरी ओ 

सांमी राजा देखे म्हारा देवर जेठ 

अकल श्रलंणा राजवी ओो 

ठरक्‍्योड़ा ठाकर भूल्यो मूल्यों राव खगार 
किपड उंण्यारै थारो घर घणी भरे 
जसमल किसड़ उंण्यारे देवर जेठ 
सांवढी सूरत म्हारी घर धणी ओ 

सांमी राजा लाल दुमाले देवर जेठ 

कवे तो मरादब थारी घर धणी जे 
जसमल कवे तौ मरादयूं देवर जेठ 
माछजी मराये बाजुं रांडड़ी श्रो 

सांमी राजा देवर जेठां सूं हुवे कुनांव 
राजाजी बुलावे भरे जसमल ओडणी में 
जसमल महल जोवण म्हारा आव 

कांईं तो जोवां थांरे महलां रो झो 
भूल्या राजा म्हांने म्हारी सरवयां रौ कोड 
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राजाजी बुलावब औओे जसमल ओडणी जे 
ऊजब्दंती रांणियां जोवण म्हांरी झाव 

बाई तो जोवांला धांरी राणियां गश्रो 

कांमी राजा म्हांने म्हांगा ओडणियां रौ कोड 


राजाजी बुला जे जसमल ओडणी भे 
रेसम रजी घोड़लिया जोवण म्हारा आराव 
कांई तौ जोबांला थांरा घोड़ला ओ 

पापी राजा म्हांन म्हारं रासवियां रो कोड 
ओइणियां लदी है सूंई सांक री ओ 
कुबबी राजा ओंड लदचा है ढछती रात 
काग पड़े कुतड़ा भुसे ओ 

जुलमी र|जा ग्रोड ऊंचाी घाल्यां जाय 
इसडी जै जांणतो जसमल प्रोडणी जे 

फैसर वरणी डेरा थांरा देवती लुटाय 

तूं म्हारा घोरिया सोभागियी रे 

धोट़ा घोरा थां पर लौटी , जरसां दिन चार 
तूं म्हारी छिलड़ी सोभागणी थे 

पक्की सिलड़ी थां पर घोया जसमां पांव 

तूं म्हारी कुतड़ी सोभागणी भे 

सूधी सिबदी जसमल राठ्या तन्ने हुक 

सौ घोड़ा सी हाथियां झो 

टठरक्योड़ो राजा फौज वेषायर चढ़ियी वार 
कांकड़ जावतां नरपत नावड़चा ओ 

बगने राजा जसमां रा पकड़चा दोनूं हाथ 
मूं छूं राजाजी थारी घीवड़ी श्रो 

बावल राजा थे म्हारा जछहर जामी बाप 
मरण मारण ने मच गई शो 

कीपी नारी हाथां में कांप दूघार 

जलमी ही रंग महल में शो 

बावल राजा दीनी मने संमदरिय तिराय 
तू म्हारी धरती देई बराड़ी जे 
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धीवड़ली ने बोल्यो भारी पाप 
से घोड़े गड़णौ चावं जे 
भोमी माता किसड़े मुख जाऊं राव खंगार 


[राजा के पद में ' प्यारी म्हांने लागौ ओडणी ओ ” और ओडणी के पद में 
ठरक्योड़ा राजा भूल्यौ भूल्यौ राव खंगार” के वाक्य बार बार दुहराये जाते हैं | 

गीत क्‍या है ? गीता के अट्टारह अध्यायों का सार है। सुख सम्पत्ति में 
शील - संयम का पालन करना कोई बड़ी बात्त नहीं, परन्तु दुर्बेल परिस्थिति में 
उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन कार्य है। जसमा के उज्जवल बिचारों से रांजा 
का हृदय साफ हो गया। उसने -फौज को घर वापिंस लौटाकर स्वयं ने वहीं 
जीवित समाधि ले ली। राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर यह शिक्षाप्रद गीत 
गाया जाता है। ऐसा दूसरा गीत कलाछोी का प्रस्तुत किया जा रहा है: 


गीत कलाछी--- 


चांदड़ली भंवर जी चढ़योौ गिगनार , हां ओ भंवर जी 

कोई किरत्यां ढछ आई , गढ़ रे कांगरे जी राज 

सृत्या पन्ना मारू सुख भर नींद , हां श्रो भंवर जी 

कोई सुपने में दीखी , नार कलाछ री जी राज 

चढ़िया सेकठा मारू , ढछती मांभल रात हां शो मदछकिया जी 
कोई दिन तो उगायो कलाछोी रे देस में जी राज 


वृझ्यो पन्ना मारू गायां रा ओ गुवात्र , हां ओ भायेलां रे 
महांते देस बताओ्नौ असल कलाछ रौ जी राज 

बावों कंवरसा जावे जेतलमेर हां श्रो मदछकिया जी 
थांरे जीवणों ता जासी देत-कलाछ रे जी राज 


चुझ्यौ भंवर माल्ठीड़े री पृत हां श्रो मालीका जी 

म्हांने बाग बतादबौ असल कलाछ रौ जी राज 

यो ही छे भंवर जी कलाछी रो बाग , हां श्रो बादीला जी 
कोई आंबा तौ पाया नींबू रस भरथा जी राज 

चूफी पन्ना मारू पांणी री पणिहार , हां श्रो सहेल्यां जी 
स्हांते पोठ बताओ असल कलाछ री जी राज 

सूरज सांमी कलाछी री पोछ हां शो मदछकिया जी : 

है केछ 'फ्वरखो कलाछी रे बारणे जी राज 

पोछीड़ा रे भाई पोल तो उषाड़ हां ओ पोछीड़ा जी 

कोई बारे तो ऊभा सिगरथ पांवणा जी राज 

पोछ खुलण रो प्यारा ज़ी दीखे नाहीं जोग , हां ओ भंवर जी _ 
खुद पोतछयां में सूतौ पृत कलाकछ रो जी राज 
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ई कसाछी प्यारी सजड़ किवाड हां ञ्यो कलाछी जी 
यांर बाहर तो ऊभौ है बेटी राव री जी राज॑ 

होल भंवर जी घीमा मधरा बोल , हां ओ मदछकिया जी 
कोई पोछ्यां में सुमरी जो सूत्या सांभछ जी राज 

सुवर जी ने बकुसावां कलाछो गांवड़ला दो चार , हां भे नखराली जी 
कोई ओक दिल्‍ली दूजो आगरी जी राज 

घुड़ला भंवर जी पाद्धा थांरा घेर हां श्रो बादीला जी 

म्हारो आंगण तो फूर्ट है जड़ियो काच रो जी राज 

आंगण ओे कलाछी देऊं रतन जड़ाय, हां श्रो कलाछो जी 

थारा वारणा दुद्गदवं जाभा हीोंगछू जी राज 

होढा भंवर जी धीमा मधरा जी बोल , हां ग्रो मदछुक्रिया जी 

कोई सैज्यां में मृत्यी पुत कन्ना८्व री जी राज 

घांरे भे भंवर ने देऊं दोय नारी परणाय , हां श्रो कलाछी जी 

कोई भेक गौरी दूजी सांवब्शी जी राज 

थे छी कलाछी रांणी इधक सरूप , हां ओ मतवाक्ली जी 

धांने घाल तो परटां में प्यारी ले चढूं जी राज 

पट्टा में पन्ना मारू तेल फुलेल हां ञ्रो रंग रसिया जी 

कोई बार पराई संग में ना चर जी राज 

थे छो कलाढी प्यारी इधक सरूप , हां श्रो कल्राछी जी 

थांने घाल न॑णां में प्यारी ले चलूं जी राज 

न॑णां में बादीला सुरमे्क री रेख , हां श्रो विलाला जी 

कोई नार विरांगो थांरो जीव बयूं डुढ़े जी राज 

दीमी कलाछो घण इधक सरूप , हां शो मांनेतण जी 

थांने पहर गर्ल में प्यारी ले चढ़ूं जी राज 

गढी में छेला मार कंठी डोरा पैर , हां ओ भंवर जी 

कोई नार पराई थांरे संग ना चले जी राज 

श्रेछी कलाछी प्यारी घणी ओ सरूप , हां ओ कलाछी जी 


कोई घाल ड्बी में थांने ले चर्ला जी राज 
डयी में भंवर जी रुपिया मोहरां घाल , हां शो परदेसी जी 


5 


६ नार पराई थां रो साथे ना चले जी राज 


|, 


थे छो कलाढी प्यारी इधक सरझूप , हां श्रो मिजाजण जी 
थांने बांच कइयां में साथ ले चले जी राज 

ब.ड्यां में कंबर जी राखी मंत्र कटार , हां ओ बिलाला जी 
कोई नार छेैलां री घांर संग ना बंध जी राज - 
दीसौ कालाढी म्हांने घणी झ्ो सहूप , हां ग्रो मगेजण जी 
कोई घाल प्मां में थांने ले चदूं जी राज 


१०८ «#० राजस्थानी लोक साहित्य 


पगां में पातलिया ल्‍यौ मोचडंल्यां पैर , हां श्रो नादीदा जी 
थांने नार पराई हरगज ना मिले जी राज 
कैसा उपयुक्त उत्तर है ? राजकुमार का सारा नञ्ना उतर जांत हैं और 
वह सीधा अपने घर का रास्ता ले लेता हूँ । 


राजस्थानी स्त्रियों के गीत, लोक साहित्य की अमुल्य संपत्ति है । उनकी 
संपत्ति पुरुषों के गीतों की अपेक्षा काफी विशाल है । जन्म , विवाह , ह्त, त्यौहार 
और अनुष्ठानिक गीतों के अतिरिक्त जिन अनेक कथानकों के प्रवेश इन गीतों में 
पाये जाते हैं वे उन्हीं के [स्त्रियों के] जीवन से अव्तरित हुए हैं। विशेष पात्रों 
के माध्यम से स्त्रियां अपने वर्ग की घठानएं गुंफित कर लेती हैं। अपने सजातीय 
हृदय की उथल-पुथल, सुख-दुख, संयोग-वियोग आदि भावनायें भिन्न भिन्न स्थानों 
पर गीतों के रूप में व्यक्त कर देती हैं। इन गीतों में भव्य भावों का अशेष भंडार 
भरा रहता है। 

नारी जाति की विराट आत्मानुभूति गीतों की प्रत्येक कड़ी पर जड़ी हुई 
है| इनके पावन मत की महानता जीवन क्षेत्र के पग पंग पर जागृत है। बालक के 
लिए मां की सुमधुर लोरियां, प्रियतम के लिए विरह में तड़पने वाली नववध्ू की 
तड़पन ,. विधवा की कसक , कन्या. का हास्य , भूले की बहार ., पति पत्नी के 
मिलन विरह की कथा, उलाहने, पहेलियां आदि मानव जीवन से एकात्म हैं। उनके 
हृदय से निकछू कर बाल विवाह, वृद्ध विवाह एवं अनमेल विवाह के सरलोद्‌ - 
गार भी अपने विवेकपूर्ण परिणाम तक पहुंच गये हैं। इनकी रागात्मक व्यंजना 
सम्पूर्ण कलाओं में प्रकट होकर लोक प्रिय बन गयी है। अतः मैं दो छोटे कंत 
विषयक लोक गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं । ये जन-जन में प्रचलित एवं 
अनुभूत्यात्मक अभिव्यंजना से ओत-प्रोत हैं और जगह जगह अरूग अछग नामों से 
मुखरित होते हैं। पहिले एक दुलजी नाम का बाल-विवाह विषयक गीत लिख 

हूं । 

इस बाल-विवाह की कुरीति के कारण लोक गीतों में पति को पत्नी द्वारा 
शिशु की तरह हुलराया - दुलराया जाता है | दुलजी गीत में बाल-विवाह प्रथा 
की खिल्ली एवं उपहास दर्शनीय है , ऐसे गीत जंवाई के लाड़-प्यार के लिए गाये 
जाने वाले गीतों में शुमार किये जाते हैं। वाकी शील और साहस के गीतों में 
भी ये गीत गिने जा सकते हैं । 
गीत दुलजी--- 


दुलजी छोटो सौ , छोटौ म्हारा स्पांणा रे छोटौ सौ 
बड़ल रा पांन बड़ाबड़ वोल्या , दुलजी ने मंड्यौ हिडोछौ रे ; दुलजी छोटौ सौ 
बड़ल रे डाछ कोटा लेवे , रेसम री तणियां रौ हींडी मांड्यौ रे 
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बाद बहुंता राह बदाठड़ , दुलजी ने कोटी देई रे 
कांई लागे थांरे भाई भतीजी , कांई थार छोटोड़ी देवर रे 
ना म्हांर लागे भाई भतीजो , ना म्हारं छोटोड़ौ देवर रे 
म्हारं वाव॒रू ओ वर हेरचो , वेलण सूं वर छोटी रे 
सासूजी रो जायी नणद वाई रौ दीरो , म्हां सुगणी री ढोली रे 
बाघी आबी रात पहर री तड़कौ , दुलजी मांगे दही रोटी रे 
सामूजी सूता बाईसा सूता , कठ सूं लावूं दही रोटो रे 
सामूजी म्हांरा सूता के जागी , बेटो घांरी मांगे दही रोटौ रे 
छींक॑ पड़ियौ दही रो कुलड़ियो , चूले पड़यौ ध्ांधौ रोटौ रे 
थ्राधी आधी रात पहर री तड़की , कन्दोई हाथ्यां खोली रे 
म्हांने लाइ म्हांरी वाईसा ने जल्ेवी , [ म्हांरो ] दुलजी ने घेवर छेटाई रे 
आ्राधी-प्राथी रात पहर रो तड़की , सोनीड़े हाट वल्लेरी रे 
म्हांने नाथ, बाईसा ने तिमणियी , [ म्हांर ] दुलजी ने डोरो घड़लाई रे 
आधी-आधी रात पहर रौ तड़की , म्हारं दरजीड़् हाट बसतेरी रे 
म्हांने अंगियां वाईसा ने कांचछी , [ म्हार ] दुलजी ने चोढ्ोो सींव लाई रे 
छोटो छोटी मत कोई कैज्यो , छोटकियौ गजब गुदार रे 
आधी श्राधी रात पहर रौ तड़कौ , मोढ़ीड़े हाट वखतेरी रे 
म्हांने चंदड़ी बाईसा ने घाघरो , दुछूजी ने पेचौ रंग लाई रे 
छोटी छोटी मत कोई कज्यौ , छोटकियी लूंगा रो वोपारी रे 
पति बच्चा है, दाम्पत्य जीवन की बातें वह क्या जाने ? परन्तु उसकी युवा 
स्‍त्री बड़ी मतवाली है। वह अपनी खिन्नता - प्रसन्नता को रोकने में असमर्थ होकर 
अपार हृदय - वेदना को उछास मुस्कराहट में परिवर्तित कर देती है। वह अपने 
छोटे पति के लिए छोटो गुडिया जेसी वहू भी व्याह देने की किसी संबंधी से 
प्रार्थना करती है --- 
आधी आधी रात पहर री तड़कीौ , सर्ग व्याही हाट वखेरी रे 
म्हांने सोऋ म्हांरी बाईसा ने भाभी , दुलजी ने छोटी लाडी लाई रे 
छोटो छोटी मत कोई कैज्यो , छोटकियों दो - दो नारघां राखे रे 
[इस गीत की प्रत्येक पंक्ति के बाद 'दुलूजी छोटी सो ” का पुनरावर्तन 
होता है । | 
इस गीत में नेराइव विहीन हृदय को वेवकर विरह की मूक पुकार, अनोखी 
मख्तौलवाजी के साथ प्रतिबव्दनित होती है | पति के छोटे होने से थोड़े दिनों के 
लिए अभाव होता है । वह अभाव मीठी आशा एवं अनुपम उम्मीद के सहारे 
पलता है । वह अल्प समयोपरांत नारी के मनोमालिन्य को अपने यौवन की 
प्रवल घारा में वहाकर प्रियतम में एकाकार कर देता है , अतः पति की रूघु वय 
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का दारुण होते हुए भी मधुर है । क्योंकि उसमें प्रियतम के वयस्क होने का दीर्घे 
सुख अन्तहिंत है । अतः इन गीतों के मनोवेज्ञानिक तथ्य हंष्टव्य है! जिस प्रकार 
प्रात: काल की पंखुड़ियां आल - बाल में बिखर जाती हैं , उसी प्रकार छोटे कंत 
की नारी हास्य-परिहास में विछम कर पति की लूघु वय के दारुण समय को गीत 
गाकर व्यतीत कर देती है । उसके जीवन प्रसंग के प्रत्येक अंग पर गीत बन जाता 
है । आगे आप छोटे बालम का ऐसा ही एक और गीत देखिये --- 


बालम छोटो सौ-- 


बारा वरस रो बालमौ , पच्चीसां ढछ गई नार , बालम छोटो सी 
अस्सी कल्यां रो घाघरो, वी छावण में लुक जाय 
खातीड़े रै जातां ढोलौ हठ पड़ियौ , म्हने गाडुलो घड़ादे नार 
गाडुलौ घड़ावे थांरो बापजी , म्हन लाजां मती मारे भरतार 
छोटो छोटौ तू मत करे , अब राख मरद री कांण मोटी होय जासी 
दरजीड़ र॑ जातां ढोलो हठ पड़ियौ , म्हन टोपली सींवादे नार 
ठोपली सींवावे थारी माऊजी , म्हने लाजां मती मारे भरतार 
द्रोटी छोटो गोरी मत करे , तू राख मरद री कांण , आखर परण्योड़ौ . 


बजारां ने जातां ढोलौ हठ पड़ियौ , म्हने लाडुड़ा तुलादे घरनार 

लाडू तुलाव थारी वीरोजी , म्हने लाजां मती मारे भरतार 

पांगीड़े ने जातां ढोलौ हठ पड़ियौ , म्हने गोदी चढ़ाले घरनार 

गोदी लेवे थारा बापजी , म्हने लाजां मती मारे भरतार 

नणदल बू् भावज ने ; तूं कठ भजायोौ म्हारो वीर 

म्हारो जोबन भिल रह्मौ , थांरो वीरो डर लुक जाय , भोठी नणदोली 

अन - धन री घर कमी नहीं , म्हार दूृर्क भूरी कोट , मोटो हो जासी 

नणदल घाटो म्हैं सेवूं , पण ओ दुख सह्यौ न जाय , बालम छोटौ सौ 

यौवन का सुख बाह्य साधनों में नहीं मिलता | वह तो अन्त: करण के 

उपकरणों से ही प्राप्त होता है। पर छोटे कंथ की स्त्री ऐसे आशा जन्य समय को 
हास्य - परिहास तथा गीत - गान द्वारा बड़ी सरसता से बिता देती है । वह बड़े 
ही धीरज के साथ कहती हैं--- 

म्हारी जोड़ी बणती सी बणती 

चुण चुण कंकरी मैल बणायौ 

बेठण री रुत आसी 

चुग चुग कल्ियां सेज बिछाई 

पौढ़ण री रुत आसी 

म्हारी जोड़ी बणती सी बणसी 


आखिर छोटे कंत की नारी जोड़ी बना ही लेती है मगर बूढ़े की स्त्री की 
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हूं के गोतों में जुबार मल, काछवों, मेघुड़ी , ढोली, काछौ, आंगर्ण 


में गिड्डो खेले , जोड़ो को नहों स्थांम आदि गोत मिलते हैं । इन सब में अनमेड 
विदाह को हंसी वमाज की कुरूपता तथा रूढ़िवादिता की भयंकरता के दिग्दर्शत 
होते हैं । ' बडी बहु वद्या भाग , छोटो बनड़ी वड़ी सुहाग ” की कहावत पर 
छुठाराघात है । ऐसे गीतों में से जुवार मल के गीत का कुछ अंश भी पढ़िये --- 


आई 
रा 


मैं मेरी मां के लाइली , जुबार मल ने परणाई - जुबार मल डावड़ौ 

पीसत गोई , पोवत्त गो , पांणीई्ड ने जातां जी जुबार मल आ्रांगली 

हावज करसियों , कांबे जेद्ी , सिर घर चाली जी जुवार मल को पालणूं 

आईडो सौ ग॑ली हरियौ सी पींपढछ , जें चढ़ घाल्यौ जी जुवार मल को पालणूं 

लोक साहित्य का आदर्ण और ज्ञान , मानव व्यवहार में छाया की भांति 

साथ साथ चलता है। वह रिकार्ड बजने , रेडियो सुनने और सिनेमा देखने की 
तरह हमारे दिल दिमाग का सौख्य मात्र साधन नहीं , वरन जन - जन की मनो- 
रंजित एवं जागृत व्याख्या है। जीवन के हर छक पहलू का परम प्रतिष्ठित गौरव 
है। समाज की ऊंची से ऊंची चोटी से लेकर नीची से नीची श्रेणी तक में इसको 
शिक्षा का प्रसार है । वह केवल इने गिने प्रथायुक्त विषयों के पीछे ही नहीं रहता, 
वह तो लोक के शाइत्रत , स्वस्थ एवं निशछुलक अभिव्यजंनास्वरूप मानवीय तत्वों 
का ही प्रदर्शन करता है । उसका वास्तविक लक्ष्य जीव्रन के जटिल मार्ग का 
रसमय निर्देशन करना एवं भव्य भावों को सरल भाषा में उत्तारकर अपने पवित्र 
सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना है । 

लोकगीत जन-जन के मुख से उद्भूत होकर पीढ़ी-दर- पीढ़ी को सदुपदेश 
देते हैं । राजस्थान के जन जीवन की ये अभिव्यक्तियां उसकी सच्ची आत्मा है। 
राजस्थान और लोक वाड्भमय का संश्लिष्ट वर्णन इतिहास की अपूर्व शोभा है। 


>-६>०>प+- 
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- लोक कथा 


लोक कथा का बीज -- मनुष्य ने जिस समय से वाणी की सत्ता प्राप्त की, ठोक 
उसी समय से कथा कहने की आदि-वृत्ति ने जन्म लिया। इस तथ्य को स्वीकार 
करने में संभवतया किसी भी सामाजिक व्यक्ति को दुविधा नहीं है क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति इसी प्रक्रिया को अपने परिवार के बीच में एक स्वयं-सिद्ध सत्य के रूप 
में देख सकता है। हर घर में एक शिज्ु को कल्पना की जा सकती है और उसके 
विकास के विशेष आयामों को पहिचाना जा सकता है। सजीव , किन्तु भाषा 
विहीन बालक मुखाकृतियों एवं अंग संचालन के द्वारा अपने स्थुल सुख-दुःख की 
भावना को व्यक्त करते करते, भाषा में तुतलाना प्रारंभ कर देता है । सीखने के 
इसी क्रम में एक दिन वो बोल चाल के शब्द भंडार के प्रतीकों को समभने लगता 
है । इस छोटी सी शब्द शक्ति को प्राप्त करते ही शिशु का मन कथाओं को सुनने 
के लिए लालायित हो उठता है। बाल्य काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक पहुंचते 
हुए ज्ञान प्राप्त करने की जो सीढ़ियां हैं - उनके विकास क्रम के ठीक नीचे आदिम 
मनुष्य से लेकर आज के मनुष्य तक पहुंचा जा सकता है । 

इसी तथ्थ को यदि दूसरे रूप में प्रस्तुत करें तो कह सकते हैं कि शिशु 
जीवन को प्रशिक्षित करने के लिए “कथा” का आज जो योगदान है - ठीक वैसा 
ही योगदान एक दिन आदिम-समाज में कथाओं ने अदा किया था । शिशु की 
कल्पना, उसके अमूर्त प्रतीक, उसका सुक्ष्मदर्शी मानव और नि३छल रेखानुकृतियों- 
में संयृर्णता को देखने का मनोविज्ञान आज जितना बड़ा सत्य मान. लिया गया 
है-वे सभी तथ्यानुतथ्य आदिम कथाओं पर भी लागू होते हैं । । 

किन्तु अवस्था, अंनुभव व ज्ञान की सीमा के बढ़ने से जिस प्रकार मनुष्य 
की वृत्तियां भिन्न भिन्न सामाजिक, आ्थिक, राजनंतिक , साहित्यिक , कलात्मक 
मनोवेज्ञानिक आदि आदि विषयों में तत्लीन हो जाती हैं- उसी प्रकार कथाओं 
का क्रम भी नानाविध विषयों के रूपों में बह -निकलते हैं और फिर उनकी 
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विपय-गत गणना असंभत्र बन जाती है। मनुष्य की समस्‍यायें समुद्र की भांति 
त हैं और उस समुद्र की उमियों को गिनना असंभव है, उसी प्रकार कथाओं 
रूपी कल्पनात्मक लहरों की गणना भी असंभव बन जाती है। फिर भी हम सोचने- 
समझने की सुविधा के लिए कुछ वर्गीकरण, कुछ सुविधाजनक विभाजन बनाते 
हैं। शायद इस 'संलेत करने की वत्ति से आज हम लछोक कथा जेसे विराट 
ये को समभने का आंशिक दावा भी कर सकेंगे । 
मनुष्य के आदि जीवन में उस्तको एक्राग्रता प्रकाशित होती है। उसके क्रिया 
कछाप भय , विश्वास , धर्म , आस्था और आमोद - प्रमोद से ओत - प्रोत हैं । 
वह प्रकृति की प्रक्रियाओं को सदेव भावना प्रवण रूप से देखता आया है और 
है उस पर अपने अनुभूत एवं कपोल - कल्पित विचार भी व्यक्त करता रहा 
है । यह उस समय की वात है , जबकि मनुष्य वनवासी था उसके घर नहीं 
थे | वह पय्मुओं के भय से तथा सर्दी की मार से बचने के लिए आग जला कर 
रात काठा करता था | बड़ी बड़ी रातों की इन खाली घड़ियों में ठंड से सिकुड़ा 
हुआ मानव आपस में कुछ अनुभव एवं सीख की बातें किया करता था। वह 
अपनी जवान को बोलने का जो व्रशिक्षण देता गया , वही प्रथम वाणी, कहानी 
का रूप धारण कर गया । यही कहानी समस्त साहित्य की जननी है। मौखिक 
एवं लिखित वाड्भमय का कोई भी अंग आज तक कथा से अच्ुता नहीं रहा है। 
उसकी जड़ में लब्रु या दीर्घ कहानी का अंश अवश्य मिलेगा । 
भारतोय साहित्य दर्शन , ज्ञान विज्ञान का प्रारंभिक सूत्र हमें वेदों में 
मिलता है । अतः हमारे देश की लोक कथाओं के अध्ययन के लिए भी वेदों का 
ही सहारा लेना आवश्यक है। चारों वेदों में आरूपान , उपाख्यान , आख्यायिका 
और कथा नाम का कोई एक भी शब्द नहों मिलता | वेद में कथं, शब्द ही 
कथा का पर्याय जान पड़ता है। अथर्व वेद में, इतिहास , पुराण , गाथा और 
नारादंसी नाम के चार शब्द काम में लिए गये हैं। गाथा शब्द ऋग्वेद में आया 
है , जिमका अर्थ छन्द-बद्ध स्तुति अथवा गीत है। किसी राजा के छन्द-बद्ध यश 
गान को नाराशंसी कहा गया है । इतिहास और पुराण किसी प्रचीन काल के 
वतानत को माना गया है । महाभारत लोक कथाओं का ब॒हत्‌ संग्रह है । आगे 
चलकर इन्हीं लोक कथाओं से कहानियां ले लेकर सारे कवियों ने साहित्य सृजन 
किया । [इदं सर्वे कविवरे राख्यान मुपजीव्यते २। २४१ ] 
भारतीय लोक कथाओं की परंपरा--मनुष्य के मौलिक परंपरा साहित्य में छोक 
कथाओं का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। इनके अध्ययन को दृष्टि से भारत 
बहुंत ही महत्वपूर्ण देश है | यहां बहुत पुराने जमाने का साहित्य भी प्राप्त है 
और संस्कृत , प्राकृत, पाछो , अपभ्रद्य तथा मध्यकालीन भाषाओं की अनेक 
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लोक कथाएं मिलती हैं। वेद , उपनिषद , पुराण , ब्राह्मण , आरण्यक बौद्ध , 
जैन , एवं अन्य दाशनिक ग्रंथों में लोक कथाओं को ग्रहण किया गया: है । लोक 
कथाएं विविध स्तरों में विद्यमान हैं। १९ वीं शताब्दी के सभी विचारशील 
विद्वानों ने बताया है कि लोक कथा का सबसे बड़ा उत्स भारत ही है। लोक 
कथाएं मनुष्य के केसों की तरह उसके साथ ही उत्पन्न हुई हैं | ये सारे संसार 
में वनस्पति की तरह व्याप्त हैं। वे वद्ध नातियों दादियों के पोपले मुंह से सेव 
कही जाती रही हैं । मगर साहित्यिक अभिव्यक्ति एवं सुदूर अतीत्त की परंपरा से 
संह्लिष्ट हैं। सव॑ प्रथम कहानी के मुल तत्व हमें ऋग्वेद की स्तुतियों के रूप 
में मिलते हैं। वेद विश्व साहित्य के प्राचीवतम ग्रंथ हैं । उनके कितने ही वृत्त 
कहानी के रूप में शोभित हैं । 

ब्राह्मण ग्रंथ भी वैदिक बीजों के कथा-वक्ष हैं। शतपथ-ब्राह्मण की पुरूरवा 
और उवंशी की कथा को सब जानते हैं। ” कालीदास ने अपने विक्रमोव॑शीय 
नाटक का कथानक इसी कथा से लिया है। यम-यमी का आख्यान और अगस्त्य 
लोपामुद्रा की कहानी भी वंदिक साहित्य की ही देन है । इनकी जड़ें उपनिषद 
युग से पूर्व की जमी हुई हैं। च्यवन , भागेव एवं सुकन्‍्या मानवी की कहानियां 
भी तांडय ब्राह्मण (१४ ।६। ११) में विकसित हुई हैं । शुन्त-शेप की प्रार्थना का 
कथा वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण (७। ३) में मिलता है। उपनिषद काल में आकर इन 
कहानियों ने नया वाना धारण कर लिया । सत्यकाम - जावाल , प्रवाहण तथा 
कंकय जनपद के अश्वमति पंचाल गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद की कहानियां 
उपतनिषद काल में मिलती हैं। कठोपनिषद्‌ में एक वचिकेता की कथा है। जिसको 
पंडित सदलमिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नाम से प्रारंभिक खड़ी बोलो में लिखा 
है । उक्त युग में जनश्रूति के पुत्र राजा जानश्रुति की कहानी एवं अग्नि थक्ष की 
कथा के प्रसिद्ध वर्णन भी हैं। इन उपनिषदों में हृष्टान्त कथाओं का भी उपयोग 
हुआ है । वेद एवं ब्राह्मणों की कहानियों के यज्ञ , अनुष्ठान , स्तुतियों के बीज 
और बिन्दु उपनिषद्‌ युग में अपनी दिव्य अनुष्ठानिकता समाप्त करके देवताओं की 
जगह ऋषि - मुनियों और राजाओं के वर्णनों में बदल जाती हैं। इनकी कहानी 
कला आगे चलकर पूराण , रामायण और महाभारत में समुचित विकास पाती 
हैं। पुराण तो परम कथागार ही हैं। वेदों की मूल कथाएं पुराणों में ही पुष्ट 
हुई हैं। पुराण वेदों के सार , व्याख्या और सरलार्थ हैं। वेदों की गृढ़ता पुराणों 
द्वारा सवे साधारण के लिए सुलभ हुई है । यों तो रामायण में कई आख्यान 
भते हैं, परन्तु महाभारत में तो यह प्रवृति पर्याप्त विविधता के साथ पाई जाती 
है- यन्न भारते तन्न भारते ” वाक्य के अनुसार महाभारत की भारतीय बहत्‌ कथा 
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डार कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी | इनकी कहानियों में अनेकानेक उद्देश्य 
वम्िप्राय , सत्य तब्य , इतिहास एवं लोक वार्ता के रोचक आउर्प्रान - उपा - 
स्थान घुले मिले हैं। यह हमारा [ महाभारत ] विश्वास - श्लोत है । इससे सभी 
महा कवियों ने प्रेरणा पाई है। वन पर्व में नल की कथा का उपयोग युधिप्ठिर 
दुख में घ्य और आशा जागृत करने के लिए किया गया है। महा- 


लाख इलोकों में से ७६००० तो उपाख्यान ही हैं। आदि पर्व १॥ १०२ 
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चतुतरिगति साहस्मरीं चक्र भारतसंहिताम्‌ । 
उपार्यान बिना तावद्भारत॑ प्रोच्यते बुद्ध: ॥ 

कौरव पांडव , भीम , कर्ण , वासुकि , अंगूठो और अमृत आदि की अनेक 
लोक कथाओं के परिपक्व तंतु महाभारत में मिलते हैं । दुष्यन्त पुत्र भरत के 
संबंध में अनेक गाथाएं महाभारत के आदि पर्व में उपलब्ध होती हैं । 

उपरोक्त विचार प्रवाह , वैदिक आधार एवं पुराणादि की उपलब्ध कहानी 
धारा का निर्मल पर्यवत्तान लोक सरोवर की ओर प्रवाहित है । अलावा इसके 
संस्कृत आख्यान साहित्य भी विश्व साहित्य में सर्व मान्य है। इनकी पृष्ठभू 
में स्वच्छु कल्पनाएं हैं। इन सब में हास्य विनोद , घटना वेचित्र्य , गंभीर विचार 
एवं सरस काव्य - कौतुहलू है | विद्वानों ने आख्यान साहित्य को दो वर्गों में 
बांदा है - नीति कथा एवं लोक कथा । 
१. नोति कथा -- पंचतंत्र और हितोपदेश नीति कथा के दो रोचक ग्रंथ है। इनमें 
सदाचार राजनीति तथा व्यवहारिक ज्ञान के वर्णन हैं | इनकी कथाओं में पशु - 
पक्षी ओर जीवजंतु भी मनुप्य जेंसे कार्य करते हैं । उनका संभापण , रूप परि- 
वतंन , व्यवहार ओर विवाह मनुष्यों के साथ होते हैं । इनकी प्रमुख कथाओं के 
बीच कई गौण कथाएं भी चलती हैं। ऐसी नीति कथाओं की कई पुस्तकें और 
भी प्राप्य हैं । परन्तु पंचतंत्र और हितोपदेश तो भारतीय नीति कथा के दो सागर 
हैं । पंचतंत्र की रचना का उहं श्य किन्‍्हीं राजकुमारों को नीति शास्त्र की शिक्षा 
देना था। पंडित विष्णुदत शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना करके उक्त कार्य को दीघ. 
समय में पूर्ण- किया । पंचतंत्र के कई भाषाओं में [ ८ वीं शताब्दी से २० वीं 
घताव्दी तक |] अनुवाद भी । इसके पांच तंत्र याने पांच भाग ये हैं- मित्र 

मित्र छाभ , काकोलुक्नीय , लब्बप्रणाश ओर अपरीक्षित कारक॑ | कई 
विद्वान इसके वारह भाग बताते हैं । इसके वाद श्री नारायण पंडित द्वारा हितो 

पदेश की रचना हुई। उन्होंने स्वयं को पंचतंत्र से प्रभावित माना है । इसमें 

चार परिच्छेद है । मित्र लाभ , सहृद भेद , विग्रह और संधि । इसकी. भाषा 
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वास्तव में सरल , सरस , एवं सहज हैं। इन नीति कथाओं की कई विशेषताएं 
लोक कथाओं में भो मिलती हैं । 
२. लोक कथा -- नीति कथाओं के बाद हम बृहत्कथा , वेताल पंचविज्ञतिका , 
शुकबहोत्तरी , जातक और जेत कहानियां आदि के साथ दी लोक कहानियों 
की तरफ आते हैं। नीति कथाएं उपदेशात्मक थीं और लोक कथाएं मन्तोर॑जना- 
त्मक होंगी । नीति कथाओं के पात्र जीव-जन्तु , पशु-पक्षी आये हैं। पर लोक 
कथाओं के पात्र प्रायः मनुष्य हीं होंगे । नीति या उपदेश प्रधान कथाओं का मुख्य 
ग्रंथ पंचतंत्र माना जाता है और मनोरंजन वाली कथाओं में प्रभुख ग्रंथ बृहत्‌- 
कथा [बडड्कहा ] विख्यात है । मूल बृहत्‌ कथा प्रथम पैशाची प्राकृत में लिखी 
गईं थी । यह ईस्वी की प्रथम शती की कृति मान्ती जाती है । इसके मूल में एक 
लाख पद बताये जाते हैं। आन्ध्र में गुणाढ़य नाम के किसी पंडिंत ने यह ग्रंथ 
लिखा था । लेकिन वह पैशाची मूल कृति अभी उपलब्ध नहीं है | बाण के हर्ष- 
चरित में , दंडी के काव्यादर्श में:, क्षेमेन्द्र की वृहत्कथा मंजरी में और सोमदेंव 
के कथासरित्सागरं में उसके प्रमाण प्राप्य हैं । ५ ० 2 
संस्कत में ब॒हत्कथा के तीन-रूपान्तर मिलते हैं। जिसमें रहस्य , रोमांच 
और साहसिक कार्यों की प्रधानता है। तीनों में कथासंरित्सागर अधिक छोक- 
प्रिय हैं। वेताल पंचविशतिका की पच्चीसों कहानियां पहेलियों के रूप में हैं । 
ये सब मनोरंजक एवं कौतुहलू वर्धक हैं, जिनको एक वंताल ने उज्जेन के 
राजा विक्रमादित्य को कही हैं। यह शिवदास द्वारा रची गई हैं। इसका हिन्दी 
रूपान्तर बेताल पच्चीसी के नाम से हुआ है। इसी तरह सिंहासन द्वात्रिशिका 
[द्वात्रिशत्युतलिका ] भी मनोरंजक कहानी संग्रह है। इसकी कथायें राजा भोज 
से संबधित. हैं । राजा विक्रम के सिंहासन की बत्तीस पुतलियां राजा भोज को 
अपनी अपनी एक कहानी कह कर उड़ जाती हैं | इसका हिन्दी एवं राजस्थानी 
अनुवाद सिंहासन बत्तीसी नाम से हुआ है। शूक बहत्तरी भी एक रोचक कहानी 
संग्रह है। इसमें एक शुक द्वारा किसी परदेशी व्यक्ति की पत्नी को बहत्तर [७२] 
कहानियां सुनाई गई हैं । ऐसे और भी कई संग्रह मिलते हैं-जसे पुरुष परीक्षा 
नेतिक और राजनेनिक ४४ कहानियों का संशह है। कंथार्णव में चोर और यसूर्खो 
की पेंतीस ३५ कहानियां हैं। भोज प्रबंध और आख्यायिनी आदि कई कहानी 
संग्रह हैं। भगवान बुद्ध के समय शताब्दियों से जनता में प्रचलित आख्यान, परियों 
की कहानियां एवं रोचक चुटकले भी धामिक रूप में ढलकर अवदान में रूपान्त- 
रित हो गये हैं । वौद्ध साहित्य में कहानियां प्रचुर परिणाम में मिलती हैं। इनके 
संग्रह जातेक नाम से प्रसिद्ध हैं। जातक कंथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की 
पावव कथाएं हैं। प्रोफेसर एन. वी. तूंगर , जांतक की पंरिभाषा, “जात नाम, 
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कया ” कहकर करते हैं । इन कहानियों में राजा सम्राटों से लेकर 


सुवोध एवं प्रभावोत्पादक भी हैं। इनकी भाषा पाली है । 
साहित्य की दृष्टि से बौद्ध एवं जैनाचार्यों ने असंख्य ग्रंथ - गुटके 
ओर कथाओं के संग्रह-संपादन किये हैं। इन कथाओं से इन धर्मो को प्रचार और 
धामिक सिद्धान्तों को पयप्त योग मिला है। इन्होंने उपदेश - प्रधान कहानियों के 
समृद्ध सदावत से खोल दिये हैं। इनकी कहानियों में तीर्थकरों , श्रवणों एवं 
यलाका पुरुषों की जीवन कथाएं मिलती हैं । ऐसी कहानियों के मूल तत्व लेकर 
भागे के लेखकों ने भी संस्कृत , प्राकृत और अपभश्रंश में प्रनेक कहानियां लिख 
डालीं, जो अपभ्रृंश में पडम चरिउ [ पद्म चरित्र | तथा भविस्सत्यकहा 
[भविष्यतृकथा | नामक पुस्तकें कहानी साहित्य की अनुपम संपत्ति हैं । 
[आ] युगीय प्रचलित भाषाओं की लोक कहानियां -- लोक कहानी की श्रेणी 
में आने वाली असंख्य कहानियां राष्ट्र भाषा हिन्दी में अत्यन्त आदेश रूप में 
दिखाई देती हैं। तोता मना जंसे बहुत से जनप्रिय किस्सों को छोड़कर बेताल 
पच्चीसी , माधवानल कामकंदला , सिहासन बत्तीसी , ढोलामारू और सूआ बह- 
त्तरी जैसी लोक संस्कृति की प्रसिद्ध कथायें हिन्दी के माध्यम से प्राप्त हैं। इसी 
क्रम में पटेल और नाई की सह यात्रा आरंभ करते समय कई कथाओं का एक 
संग्रह भी है। पटेल और नाई यात्रा आरंभ करते समय वायदा करते हैं कि नाई 
कोई भी नई रहस्य पूर्ण घटना लायेगा तो पटेल को उसका पूरा समाधान करना 
होगा । आगे चलकर यही क्रम शुरू होता है। नाई की तमाम थंकाओं पर पटेल 
के प्रतिभाषूर्ण उत्तर बड़े मौलिक एवं दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत हुए हैं। इस कथा 
के एक अ्रंश को राजस्थानी में श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने ' हराम खोर 
की मूंडकी ' के नाम से प्रकाशित किया है । 

भारतीय लोक कथा साहित्य को गौर से देखें तो ज्ञात होगा कि कथाएं 
वेदों की हों, चाहे पुराणों - उपनिपदों की , चाहे जातक की आख्यायिकाएँ हों , 
या वृहत्‌कथा , कयासरित्सागर , पंचतंत्र , हितोपदेश , अथवा बंताल पचीसी 
सभी कथाओं की लिखित शैली में कहने के ढंग की प्रमुखता औौर सुनसे सुनाने के 
भाव गुंफित हैं । इन पर हमारे अतीत के अनुभवों एवं ऐतिहासिक घटनाओं की 
छाप है । 

भारत विभिन्न संस्कृतियों का महान देश है । उसके पद्िचमी किनारे पर 
राजस्थान नामक देश वसता है । इस प्रदेश की सांस्कृतिक सीमाएं पंजाव , सिंध , 

ध्यप्रदेश , उत्तर प्रदेश एवं गुजरात की सीमाओं के साथ आवद्ध हैं । जिनका 


पशु पत्चियों तक पात्र मिलते हैं। इनमें बुद्ध भगवान के मुखारविद से निकले उप- 
देश नीति दाक्य निहित हैं। ये सरल, स्वाभाविक और मानवीय स्थिति युक्त 
हैं । ये कोमल 

कब 
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लोक कथाओं पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहंता । मुगल कार तक राजस्थान. , 
भारतीय राजनीति का लीला क्षेत्र बच गया था । जितनी भी विदेशी जातियां 
यहाँ आईं , राजस्थान से उतका गहरा परिचय हुआ । यह कभी तलवार के. साथ 
रणस्थल में होता , और कभी अपनत्व के तरीके से पगड़ी राखी के रूप में घर 
र ! कहीं दुश्मम और कहीं सज्जन ! मगर यहां की भाषा , संस्कृति और 
साहित्य पर उन आने वाले लोगों की भाषा एवं नामावाछी ( अरबी फारसी ) 
का पूरा प्रभाव पड़ा । इसलिए हमारे ख्यात , इतिहास ग्रंथ , उन विदेशी पात्रों 
की कथाओं से पूर्ण हैं । उजबक , तातार , बलौच और अफगान आदि जातियों 
के लोग तो राजस्थानी यौद्धाओं के साथ हमारी बात ख्यात में उछभे हुए नायक 
हैं। बलख, बुखारा, अरब, समरकन्द, गजनी, रूम सूम और काबुल जैसे देशों की 
चर्चा तो राजस्थानी कथाओं के साथ स्पष्ट संलूग्त हैं । यहां के दुर्गंम दुर्गों के साथ 
गजनो के गढ़ का भी वर्णन पाया जाता है। काबुल तो सिंध और गुजरात की 
तरह राजस्थान का एक अपना पड़ौसी रहा है। जे से- ' कंकांणा काबुल भली 
पौहर भली परभात | मरदां भली ज मुरधरा, गोरड़ियां गुजरात ' । राजस्थान में 
घोड़ों की तस्ल सुधारने हेतु रेत तक यहां छाई गई थी । मारवाड़ के राड़धड़ा की 
धूल कावुल की कही जाती है। * 
राजस्थान में एक-एक किला , एक-एक मंदिर, एक-एक पहाड़, एक-एक 
धाटी एक-एक गांव के ही नहीं एक-एक्र अस्त्र दास्त्र के पीछे भी इतिहास है । 
रेत का टीबा, टूटा हुआ भवन, उजाड़ जंगल में बनी हुई देवली या चबूतरा , 
पहाड़ की खोह , छोटी सी बावड़ी और खंडहर के बिखरे हुए पत्थर के पीछे 
अपनी जाज्वल्यमान कहानी है। राजस्थान ; इतिहास , लोक साहित्य , प्राचीन 
ग्रंथों , चित्रकला , हथियारों , लोक संगीत , परंपराओं और संस्कृति की दृष्टि 
से भारत का सबसे संपन्न राज्य है। यहां लोक कथा को बात अथवा वारता 
कहते हैं। यहां की बातें और ख्यातें बड़ी रसीली हैं। इनकी शैली माधुये पूर्ण 
एवं अपने ढंग को है । इनका एक एक अक्षर यहां को खबरें लिए हुए हैं । एक 
एक शब्द में रणक्षेत्र तथा पीढ़ियों का पराक्रम भरा है। राजस्थान में इनके कहने 
और लिखने की परंपरा काफी पुरानी है। इनके आरंभ करने का ढंग , समाप्त 
करने का नियम और वर्णन करने की प्रथा स्वयं की अप॑नी है। हिन्दी कहानी 
को शुरूआत अंग्रेजी और बंगला की गल्‍पों के अनुकरण पर हुई है। मगर राज- 
स्थानी कहांधी साहित्य उसकी निजी निधि है। उनमें कुछ वातें वर्णन प्रधान हैं 
और कई, घटनाओं को एक एक के बाद एक एक करके उपस्थित करती जाती है । 
राज॑स्थानी लोक कहानियां --- डिंगल भाषा की समृद्धिहेतु यहां की बातों तथा 


१ घर ढांगी आलम धणी , आग लूणी पास । लिखिया जांणे लाभसी , राड्धड़ै रै वास ॥ 
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कथाओं का महत्ववूर्ण सहयो है। ये ऐतिहासिक, पौराणिक और काल्पनिक 
[लोक कब्ाएं | बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं। इनमें कथाएं पद्यवद्ध भी 
छिखी गई और गद्य में भी लिखी हुई हैं। साथ में इन कथाओं की दो दूसरी 
समानान्तर धाराएं भी प्रवाहित होती रही हैं । पहली धारा तो कथाओं की वह 
यो, जिनको कथाक्रार लोग सजावट के साथ लिपिवद्ध करने का परिश्रम करते 
ग्रर दूसरी धारा कवाओं की वह थी , जो राजस्थान निवासियों के कंठों में ही 
अविस्मृत ढंग से जीवित रहीं--अर्थात्‌ ये कथाएं केवल कही सुनी जाती रहीं , 
लिखी नहीं गई । लिखित रूप में भी वातों की छटा देखने योग्य है, और मौखिक 
बातों की तो गिनती भी नहीं होती । साय ही एक बात अनेक रूपान्तरों में सुनी 
जाती है। छोक प्रचलित चीज के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है । 
१. कथा की प्राचीन प्रथम घारा [ लिखित छोक कहानियां |] -- १५ वीं शताब्दी 
से राजस्थानी साहित्य-सागर की कथा सरिता-नव्यपथ गामिनी बनी । तव उसके 
भाषा , विषय और झछी तीनों में परिवर्तत आया । भापा अपभ्रश से अलग 
हुई । विपय में घामिकता के अतिरिक्त भी लोक कथाएं लिखी जाने लगीं , शैली 
का रूप अधिक खिला । वालावबोध , वाग्विकास और वचनिका आदि शैलियों 
में छोटी छोटी कथाएं लिखी जाने रूगीं । सबसे प्रथम तरुण प्रभसूरि का पडावश्यक ' 
बालावबोध- ( भाषा टीका ) में लिखा गया था। १६ वीं शताब्दी में मेरूसुन्दर 
ने भी बालादबोध भाषा टीकाओं में सैकड़ों कथाएं दी हैं। हंसाउली , सदयवत्स 
प्रबन्ध , विद्याविकास चीपाई आदि अनेक लछोक कथाएं उक्त शताब्दी में ही 
लिखी गई हूँ | वाग्विकास शेली में पृथ्वीचन्द चरित्र इस समय का ही ग्रंथ है । 
अचलदास खींची री वचनिका , खींची नींबा गंगावत्त रो दुपहरी , वात-वणाव , 
सभाशू गार और मुहणीत नेणसी री झु्यात आदि गद्य ग्रंथों का कथा - तत्व 
१७ वीं शत्ती का है। पद्य कथाओं में कवियों द्वारा लोक कथाओं को लेकर 
रचे गये रास, चौपाई, गीत कथाएं और अन्य लोक काव्य उल्लेखनीय हैं | गोगाजी 
रामदेवजी जंसे लोक देव , रूपांदे , तोढांदे जेसी भक्त सती स्त्रियां , भत्‌ हरि, 
गोपीचंद , निहालदे , वगढ़ावत , पावूजी आदि लोक काव्य मिलते हैं | ब्रत कथाएं 
और कहावतों की कहानियां भो यहां अत्यधिक हैं। उपाख्यान और प्रवाद भी लिखे 
गये हैं । इस तरह से राजस्थान के प्राचीन कथाकार संकड़ों कथा संग्रह कर गये 
हैं । अतः १७वीं १८ वीं दताब्दी में बातों की वड़ी उन्नति हुई है। आगे चलकर 
इन लोक कथाओं के आधार पर सैकड़ों ख्याल [ लोकनाट्य ] रच लिये गये | रतना 
हमीर री वात और पन्ना वीरमदे री वात राजस्थानी कथा साहित्य की प्रथम प्रका- 
शित कबाएं हँ । संत १९५६ में पछक दरियाव री बात प्रकाशित हुई है । इन 
प्रकाशित पोथियों की अन्य हस्तलिखित प्रतियां यहां के संग्रहालयों में भी मिलती 


*4 
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हैं । कई पुस्तकालयों में तो कथाओं के सैकड़ों सचित्र गुटके मिलते हैं और एक एक 
गुठके में संकड़ों कहानियां लिखी हुई हैं । श्री सूर्य करण पारीक ने राजस्थानी 
बातां और श्री कन्हैयालाल सहल द्वारा लिखित छोक कथाएं , वीर गाथाएं , 
उपाख्यान , चौबोली नामक कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। श्री नरोत्तमदासजी -' 
स्वामी ने भी बातों के दो संग्रह प्रकाशित करवाये हैं । श्री विजयदान देथा , 
श्री अगरचंद नाहटा , भंवरलाल नाहठा , मुरलीघर व्यास , पुरुषोत्तम मेनारिया , 
लक्ष्मीकुमारी चंंडावत , बद्रीप्रसाद साकरिया , मनोहर शर्मा , मनोहर प्रभाकर 
श्रीलाल मिश्र , मोहनलाल प्रोहित , नानूराम संस्कर्ता, गोविन्द अग्रवाल आदि 
लोक कथाओं के आधुनिक संग्रह कर्ता हैं । इन्होंने अपने बात निबंघों, बात संग्रहों 
के सिवाय , राजस्थानी , राजस्थान भारती , मर्भारती , वरदा , वांणी , 
अजन्ता , शोध पत्रिका , संयुक्त राजस्थान , परंपरा, मर्वाणी आदि शोध पत्र- 
पत्रिकाओं में संपादित कर असंख्य बातें प्रकाशित करवाई हैं। श्री नरोत्तमदास 
स्वामी ने राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक में १३२ और ८०, २१२ बातों 
की सूची , रानी चूंडावत ने अपनी मांकल रात में ३७० बातों की सूची और 
परंपरा बात अंक में ३५० बातों की सूची प्रकाशित हुई है.। श्री गोविन्द अग्रवाल 
ने मरुभारती में राजस्थांनी लोक कथा-कोश नामक दीष॑ंक से करीब एक हजार 
लोक कथाएं प्रकाशित करवाने का कार्य संपूर्ण कर दिया है | श्री कन्हैयालाल 
सहल की राजस्थानी लोक कथाओं के अभिप्रायों पर * नटो तो कहो मत ” नाम 
की पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। सन्‌ ६१ से जोधपुर के निकट बोरुन्दा गांव 
से लोक साहित्य के शोध एवं प्रकाशन के लिए रूपायन संस्थान का गठन किया 
गया है । यहां से श्री विजयदान द्वारा लिखी गईं छोक कथाओं के ९ बृहत्‌ भाग 
प्रकाशित हो चुके हैं। ये भाग बातां री फुलवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बीकानेर 
के राजकीय अनुप संस्कृत पुस्तकालय में बेताल पच्चीसी, सिंहासन बतीसी , दम्पति 
विनोद आदि पुस्तकों के राजस्थानी अनुवाद भी मिलते हैं । 

[२] हितीय घारा [ मौखिक बात |--यों तो बात कहने वालों की कोई जाति नहीं 

हना जाने वही कहे । परन्तु रावछ, मोतीसर , भाट, बड़वा, राणीमंग।, ढाढ़ो, 

नगारची, सरगरा, जांगड़ आदि कोौमें पुराने समय से बात कहने का पेशा अपनाये 
हुंए हैं। अपने यजमानों के यहां, ये कथायें सुनाया करते हैं । एक नहीं अनेक, छोटी 

नहीं बड़ी बड़ी बातें, सेंकड़ों दोहों समेत इनको जबानी याद हैं। इनके लिए काला 

अक्षर भेंस बराबर होगा, मगर बातों का वर्णन इनका इतना जबरदस्त है कि 

क्या कहें ? बात कहें और साथ में सामयिक दोहे भी बोलते जाय॑ । इन दोहों के 
बोलने से बात का आनंद चौगुना बढ़ जाता है। प्रसंगवश गाने भी रूग जाते हैं । 

इनके कहने में मनोरंजन, चित्ताकषंण, चमत्कार, प्रसादगुण, अलंकृत भाषा और 
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यक्ति आदि का बाहुतथ रहता है | छोटे छोटे वाक्य , व्यर्थ का 
: नहीं, चुने हुए शब्द, श्रोत्ताओं के कलेजे में सीचे लगते हैं । इस तरह के बात 
यों को पहले सामाजिक रूप से अच्छा सम्मान प्रदान किया 


बोलकर कहना हो आनन्द का मुख्य कारण होता है। लिखी तो ये विस्मरण के 
भय मे जाती थीं। अमीर राजा-महाराजा भी इन्हें लिखबा लेते थे । मगर इन 
कहानियों में रस परिपाक् सुनने पर ही होता है । लिखित कहानियों को सुनाने 
बाला अपनी अनूठी भाषण शक्ति से उसे अत्यधिक मनोरंजक बना देता है। वह 
कहानी कहता हुआ सर्व पात्रों का मनोहुर अभिनय सा दिखाता जाता है। एक ही 
व्यक्ति पद्यु-पक्षी, देव-राक्षस, बहादुर-कायर और प्रेमी-प्रेमिका का प्रभावोत्पादक 
भाग अदा कर देता है । घटना का चित्र आंखों के सामने वास्तविक बन जाता 
है । इस लोक कह्दानियों को कथा व नाठक की मिश्रित अभिव्यक्ति कहना गलत 
नहीं होगा । 

कहानी में दो ही पात्र कार्य करते हैं । एक सुनाने या कहने वाला तथा 
दूसरा सामने हुंका रा देने वाला। हुंकारा देने में 'हुं' ध्वनि का उपयोग किया जाता 
है। कहने वाला जंसे सब पात्रों का सफल नाटक करता है वेसे ही हुंकारची भी 
सामबिक हुंकारों से कहानी की रफ्तार को प्रोत्साहन प्रदान करता है। जसे 'बात 
में हुंकारी फीज में नगारी' फौज की शोभा नगारे से होती है और बात को हुंकारा 
देकर सजीवता प्रदान की जाती है । कहने वाला अपने व्यक्तित्व, अनुभव श्रौर 
दैली के वल से वात को शर्करा के घोल से श्रोताओं के गले उतार देता है । 
बह कभी कभी सुनने वालों के नाम ले लेकर उनके जीवन संबंधी किसी विशेष 
घटना का स्मरण दिलाता जाता है । इस पर वे याद करके गदुगद्‌ हो जाते हैं। 
बीच बीच में मधुरोक्तियों की चुटकियां कहानी को अधिक रोचक एवं रसीली 
बना देती हूँ | इस तरह से बात के व्यक्ति “जंग में रंग! लगाते हैं | तभी तो इस 
बात कला को वात सार कहा गया है। 

कथक [ वात कहने वाले ] को वात प्रारंभ करने से पुर्वे कुछ कौतुहल 
व आकर्षक भूमिका निभानी पड़ती है। वह अपनी वात को सीधे ढंग से शुरू 
न करके कुछ वर्णन चातुय के रास्ते से चलता है ॥ यह भूमिका पद्चों में होती 
है । ये पद्य प्रायः राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं के वारे में होते हैं । इनको 
बड़दाव भी कहते हैं । कई बात की व्याख्या के बड़दाव भी होते हैं। एक उदा- 
हरण प्रस्तुत हूँ 
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वी 


बात भली दिन पावरा , पेंडे पाकी छोर १ 
धर भींडछ घोड़ा जण , लाहू माई चोर 8 

बातां हंंदा मांमला , नदियां हंदा फेर ॥ 

बहता ज वहै उतावक्ा , धरमर घाल घेर ॥ 

बात बात सब ओेक है, वात वात में फेर । 

वे ही लोह की कुस घड़ी , वेंकी ही समसेर ॥ 
ज्यूं केले के पात में , पात पात में पात । 

ज्यूं चातर री बात में बात वात में बात ॥ 

बात बात सब श्रेक है , बात बाते में देण । 

वौ ही काजछ ठीकरी , वो ही काजछ नैण ॥ 
बातड़ल्यां घर ऊजड़े , चूल्हे दाक्ूद होय । 

जे कोई जांण बातड़ी , बातड़ल्यां घर होय ॥ 
बात रवे दिन बीतज्या , समय पलटज्या काछ । 
साजन सिछौ न खाइये , जो सोने री बाछू ॥ , . 
सोरठियौ दृही भलौ , भल मरवण री बात । 
जोबन छाई घण भली , तारां छाई रात ॥ 

गाहा गूढ़ा गीत गुण ,- उक्ति कथा उलोल । 

चतुर तणां चित रंजवण , कहिये कवि कलोल ॥॥ 


कतिपय बातों के छोगे-- 


.१. किसी हुंकारा बिन बात , किप्ती मित्र बिहूणों साथ 
किसी चांद विहृणी रात , किसौ कड़वा बिन भात 
किसौ प्रेम विहृणौ मांत ; किसी गायक विहृणी जांन 
किसी बादछ्ठ बिन बीज , किसी पौंच बिन खीर 
किसौ बढ विहृणौ वांण , किसौ तरवर बिन पांन 
किसी त्रियां बिच प्रीत', किसौ कंठ विहुणौ गीत | 
किसौ पांख विहुणो पंछी , किसी जछ विहृणी मंछी' /. | ६. ' 
किसी कप विहृणी दासी , किसी सगा विहृणी हांसी 
किसौ मित विहृणों साथ , किसी हुंकारा बिन बात. 


२. बांत सांची भली , पोथी बांची भली 
देह साजी भली , बहू छाजी भली 
लुवां बाजी भली , नोबत गाजी भली 
गाय दूजी भली ; गवरं पुंजी भली 

' जोबन जोड़ी भली , कच्छी घोड़ी. भली 

- . 'मौत मौड़ी भली , मंत्ता थोड़ी भूछी 

अंब केरी भली , माक्का फेरी भल्ती.. 


१ बातां री फुलवाड़ी भाग ६ ; विजयदात देथा .._. 


राजस्थानी लोक साहित्य ०७. १:२३ 


झरांव्क काठो भरी , सेत पाठी मती है 
नोक नाड़ो भली , धी्ण छाढी भतरी 
घाव पाटी भली , भास फाटी भली 
वरखा वूठो भती , नाग मूठी भली 
आई तूटो भली , विपता लूटी भली 
मेथी फाकी भती , साख पाकी भली 
पंच गाडी भली , भेंस पाडी भी 
प्रीत गाठी भली , भींत जाडी भली 
बात सांची भली , पोयी वांची भली १ 
केई नर सोवे ; केई नर जागे 
जागतड़ां री पागड़ी ढोल्यां रँ पार्ग 
सूतां री पागड़ी चोर से भागे 
बात कहता बार लागग , हुंकार बात मीठी लागे 
वात में हुंकारो , फौज में नगारौ 
सार बाबा सार , पातमा लगार है 
दूबला सा घोड़ा , माता असवार 
जीयी बात रा कहणिया , जीयौ हुंकारा देवणिया' 
वात रा चालणा , संजोग रा पीवणा 
फिर कहते हैं --- रामजी भला दिन दे ती धारा नगरी में एक कोड़ी धज' 
सेठ व ......। इस आकर्षक नाटकीय कथा आरंभ से सभी सुनने वाले उसकी 
तरफ बड़े आकपित हो जाते हैं और आगे की कहानी सुनने के लिए उत्साहित 
होकर इन्तजार करने लगते हैं। उच्च कलाकार [कथक ] प्राचीन कहानियों को 
सुनाते समय कथा के साथ कुछ गप्पें भी जोड़ देता है। जिनसे हास्य का रंग चढ़ 
जाता है और श्रोत्ताओं के पेट में हंसते हंसते वल पड़ जाते हैं। इन गप्पों से पहले 
भी गप्पपूर्ण विज्ञापन [कथारभ ] होता है - 
पार रा चना मसरके फूटे 
भेंस्या री कमर मुक्की सूं टूर्ट 
कीड्टी रो घककौ ने मादर री लात 
भांखड़ी रो कांटो साढ़ी सो हाथ 
फब जाव॑ तो दच्च , नीं तौ बच्चे परभात 
इस तरह से राजस्थानी लोक कथाओं के कुछ कहावती - विशिष्ट दाब्द हैं, 
जिनके अय॑ प्रसंग और गर्भत्व बड़े गहरे होते हैं। किन्तु वे शब्द लोक प्रचलित 
हैं। इस कारण कहानी कहने वाला उन्हें मौके-मौके काम में लेकर सर्देव कहानी 
की सुन्दरता को बढ़ाता रहता है | ये शब्द कहानियों के विशेषण एवं उपमान 


१ वातां री फुलवाड़ो भाग ६ विजयदान देथा 


१२४ «#5 राजस्यानी लोक साहित्य 


हैं। जो कहानी रूपी हार के नेगीने स्वरूप शोभित होते हैं। उन केहावती बोल 
चाल की विशेष व्यंजनाओं के कुछ नमूने में नीचे देता हूँ 


अचार री घड़ी । (रोचक बातें) काठ री हांडीं (घोखे बाजी) खांडे री धार (मुश्किल 
बात) कांत रो कच्चौ (शीघ्र बात मानने वाला ) कैर रौ खूंटो (मजबूत मनुष्य) काचर रो 
बीज (रूगड़ालू मनुष्य) गादड़ वभकी ( भूठी डरावनी ) ठग लकड़ी ( झूठ कपट ) भेडा चाल 
(देखा देखी) तिरिया चिलत (स्त्री चरित्र) केदार कांकण ( ढोंग ) बूरोड़ो मतीरी ( ग्ुणवान 
व्यक्ति ) जागती जोत (चेतना) बांचोड़ो कागज (व्यर्थ वस्तु) फूटी ढोल (डफोल संख) उठाऊ 
चूल्हौ (बेघर बार) काचा चावक्क (कच्ची बात) पाकौ पांन (वृद्ध मनुष्य) हवा को फेर (समय 
की बात) छातीपरलौ बोर (आलसी) गाजर वाढ्ी पूंगी (दोनों श्रोर का फायदा) अखत री - 
बीज (कुछ नहीं) बीज को बाजरौ (शेष में सन्‍्तोष) घेण रौ दांणी (कृपण धन) मेवे रौ रूंख 
( सेठ ) वन बन रो काठ (जगह जगह के व्यक्ति) ठाडे री डोकौ (बड़े का भय) फिरांस री 
बाड़ (हल्की वस्तु) नाज को कीड़ी (ज्यादा खाने वाला) बूर रा लाइ (निस्सार चीज) द्रोपदी 
वाल चीर (अन्तहीन वस्तु) रक्त जी हाछौ टोछौ (भोछा परिवार) पोपां बाई रो राज (अनि:.. 
यमित काये) हमीर हठ ( पवका प्रण ) बूड़े जी हाढी चाकरी ( बिना लेन - देन का कोर्य ) 
लाखांली कामां ( स्वर्ण अवसर ) कूंभकर्ण वाली नींद ( अधिक आलस्य ) बांणियाली बुहारी 
(संगठन) ढेढ़णी हाढी जोबन (अल्हड़ता) बल्येघर री चूड़ो (मुख्य घन की हानि) गऊ रा दांत 
(सरल व्यक्ति) पुटियाद्ठा पग (अनीति करना) थोरी श्राक्ठो धुक (जबरन लड़ाई लेना).बाणि- 
याब्ठी मूंछ (इज्जत) मूँछ वात्हा चावक्व (भूठा अभिमान) थूक उछातह्ना (थोथी बातें) कुत्ते 
हाढ्ठी नारेछ (बेकार वस्तु) वीरवल बनना (चतुर होना) वर्ष गर्मांना (उम्र के अनुसार श्रनुभव 
प्राप्त त करना ) मित्रियां री छी ( चिड़ चिड़ा मनुष्य ) जाट वाल्ती गिलगरिली ( सूर्खता पूर्ण 
प्यार ) काजी वाली कुत्ती या बिना मोरी रौ ऊंट (खूब फिरने वाला व्यक्ति) कुंजड़ी रौ गल्‍लौं 
(विना हिंसताव किताब का व्यापार) पीस रो पृत ( कंजूस ) सात मांमा को भांणजी ( बिना 
पूछ) कांणती रो काजछ (छोटा काम) पगरां नीचली लाव (बीती वात) घावक्तिया री कारी 
(श्रयोग्य बात का भुलावा) हाथी रा दांत (कहना कुछ, करना कुछ) बानरां रौ न्‍्याव (तीसरे 
का फायदा) छाबड़ होजाना (फूलों हुआ मनुष्य) कुते हाढ्ठी हांडी (नमक हराम) सुसिय रो 
चोथी पग (नामोनिशान न होना) मोरड़ी हाक्ो हार (वंस्तु का. श्रहह्य होना) सेह री सूछो 
(सदेव का झगड़ा) आंधाली बटवड़ (माल हाथ लगना) घर जाणी रा खेल (त्रैर विरोध) जीभ 
रो न्याव (अपनी बात सही मानना) काछज री कोर (प्रिय) बेइमान रो हाड (बदमाश व्यक्ति) 
चांदी रो जुत (राजकीय जुर्माना) रोल रो रूप (प्रत्येक काम में श्रागे रहने वाला) शीतला 
माई रो सेर (मूर्ख, गधा) हाथ री उत्तर (कुछ देना) ढोल में पोल (बड़ों में कमी) श्रल्ला री 
मां रो चाछीसी (भ्रस्त व्यस्त काम) बीस नूंवा री कमाई (मेहनत कां घन) अक्ू्‌रड़ी रो घन 
(लड़की) वाल्यू री भीत (कमजोर कार्य) रावछे रौ तेल (प्रथा रक्षा) 


लोक कथा-भूषण के ऐसे असंख्य शब्द-तग राजस्थानी के कंथा' साहित्य 
में मिलते हैं। श्री मनोहर शर्मा और दीनदयाल ओका ने ऐसे अनेक शब्द लिखे 
हैं। कभी कभी इन कहावती शब्दों के पीछे .कहानियां भी होती हैं , जो बातों 
के बीच में उदाहरण स्वरूप सुनाई जाती हैं। नारी के रूप वर्णन में भी ऐसे 
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अनेक विभिष्ठ घब्द मिलते हैं। जो नायिका की कोमलता , मंजुलुता , की प्रशंसा 
पूर्ण परिस्थितियों द्वारा श्र को मुग्च कर देते हैं। इनमें विशेषणों की 
विद्यद छटठा देखने योग्य होती है । 
पहरी श्रोड्ठी नार , रूप रो रूंस़ , प्रेम री प्यालो , आर्भ री बीज, सांवण री 
गा सूं विमत् , कूला सूं फोरी , पाव तीन ओेक री, केछ री सी कांबड़ी , मारंगी 
फांक , पूंग्छ री पदममणी , अमर फछ् रो गाछ , हांम-कांम लोचनी , विखायत रो 
ली, सती रो नारे, कुछ गांव री होछी , जयपुर री दीवाल्ठी , बूघना री बहिन , जल्‍्लै 

री साद्ठी , पटवयोड़ी नागण , बावनौ चंनण , रेसम रो गची , राजहंस रौ बची , हीरां रो 
लच्छी , मुगल री मीमचो , मोत्यां रो गजरी , धाकौ विलखी हंस , गड़ां रौ कुटेड़ो काग , 
ठरट्े री मोडियांण , आकास री परेवी , भाटियां री जाखेड़ी , गुजराती श्रांमे री लूंम , कूंज 
रो वचियो , भोती रो सौ दांगी , हंस री जोड़ी , गूंगे री घोड़ी, चांद रो सौ टुकड़ी , कोड़ी 
री सी टांग, नाग री मणी, उत्तर री वायरी बाज तो दिखण ने लुछ जाव॑ , दिखण रौ 
वायरी वाज तौ उत्तर ने लुक जावे , चौव॑या चार तौ हक हक होय जावे । चावद् रौ चोथौ 
हिस्सी खावतां पेट दुखने मर जावे । पाठ्ठा रा परतला में कोस पचास जावे । अ्मलदार रै. 
धक्के चढ़ जाव॑ तौ मावे में गिट जावे । 

हल्केपन की ह॒द हो गई । पति परदेश जा रहा है। पत्नी वियोग सहन 
नहीं कर सकती । इस बात को राजस्थानी बात कहने वाले लोग बड़े विनोद- । 
पूर्ण ढंग से पेश करते हैं | देखें तो सही- ु 

थां बिना घड़ी ओक नहीं आवड़े । थांने घड़ी भेक नीं देखूं तो दूध में डूब 
मरजाऊं । सीरी सावू ख़ाय मरजाऊं। के जाजम में गिड़क ने मरजाऊं | पूणी 
री फांसी खा परीर मरजाऊं । थां विना घड़ी ओेक नीं आवड़े । 

साजन चलता है सखी , लोयण जछ भरियांह । 
जाणक टूर्व्य हार सूं, मुकता विखरियांह ।॥ 

यहां की वातों में इस तरह के वर्णनों की भारी खूबियां पाई जाती हैं । 
बात के आरंभ की तरह उसके वीच में भी अलंकृत शछी में सुन्दर वर्णव होता 
है । नगर - संपन्नता , दुर्गम - दुर्गंमता , युद्ध - भयंकरता, हाथी घोड़ों के लक्षण, 
सूर रणकौशल , नारी सीन्दर्य , नायिक्रा की श्यूगारिक सामग्री , विरह भावनाएं . 
भऔर मिलन घड़ियों का इतना सरस एवं कारुणिक वर्णन होता है कि घुनने वालों . 
की आंखों के सामने एक सजीव चित्र सा छा जाता है। इससे अपेक्षित वातावरण 
की सुप्टि होती है। जिससे हमारी भावनाओं का तादात्म्य सहज ही उस समय . 
के साथ हो जाता है। इस तरह के वर्णन वाहल्य से कहानी की प्रगति शिथिल 
तं सकती है। मगर उसकी सजीवता श्रोताओं के लिये आनन्द का कॉोरण बनी 
। इन वर्णनों में उपमाओं , दष्टान्तों , उत्प्रेज्षाओं और अतिशथयोक्तियों 
का म प्रयोग होता है। उपमानों में रूढ़' उपमानों के अतिरिक्त मीलिक उपमान 
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भी प्रयुक्त होते हैं। जिनमें स्थानीय विशिष्ठताओं की खूबी (,0०७०००पा) अनु- 
पप्त एवं अभिनव श्रक्षति के साथ प्रस्तुत होती है। वार्तालापों में गद्य -पद्य दोनों का 
प्रयोग होता है । कई कथाएं केवल पच्य में होती हैं।.यह वर्णन प्रधान और भावना 
प्रधान दोनों प्रकार की मिलती है | इनमें दोहे , सोरठे , गाथा ,सवये , चंद्रा- 
यण, गीतादि छन्द होते हैं । और काव्य सौष्ठव, वयण सगाई , भाषा की प्रोढ़ता 
तथा सरलोक्तियां देश कालीन सुन्दर वर्णन के साथ आती हैं। किसी बात के 
कुछ पद खंड, गद्य कथाओं में भी दिखाई देते हें। गद्य- पच्य की यह मिलावट एक 
दूसरे की पूरक है। 

मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक चित्रण लोक कथाओं में अत्यन्त 
समृद्धि के साथ अंकित है। यहां की जातीय व्यवस्था , शासन प्रणाली , जागीर 
प्रथा , नेतिक विचार , भाग्य वादिता , कला सृजन , साहित्यिक वातावरण , 
सामयिक राग रंग , रूढ़ि निर्वाह और मानव सिद्धान्‍्तों के विविध चित्र इन छोक 
कथाओं के जरिये हमें बहुत हर के साथ मिलते हें । 

पुराने जमाने में सभी जातियों के छोग अफीम खाया करते थे । उसको, 
नशा या रंग छाने लिए तथा थकान मिटाने के लिए अमीर से लेकर गरीब तक 
काम में लाते थे । कहीं कहीं अभी भी ब्राह्मण, बनिये , राजपूत , जाद , चमार 
और गूजरों में वार त्यौहार , मेहमान आगमन , पववे पूजन , जन्म विवाह के और 
शोक विसज॑न मौके पर अमल की मनुहार या अमल गालने की रीति का सफल 
प्रयत्न होता है ) ग्रामीण छोग इस प्रथा को मांगलिक मानते हैं । मेवाड़ और 
हाड़ौती प्रदेशों में तो अमरू उत्पादन के केन्द्र भी हैँ । यहां शुभ अवसरों और 
लड़ाई भगड़ों में जाते समय भी लोग कसूमा गाल ( अमल बांटना ) करके विदा 
होते हैं। “आफू बांटण जोग पंथ सूरां हंदा कांम किसी भी लोक कथा के बीच 
अफीम खाने की घटना आने पर अफीम का रंग दिया जाता है। अफीम खाने 
वालों की कहानी आरंभ करने से प्रथम ऐसे रंग या बड़दाव दिये जाते हैं। इसके 
अमल , आफू , कसूंमा , अफीम , तिजारौ , गाछवौ आदि कई नाम हैँ । इसके 
रंग देने की रीति बड़ी अनूठी है। उदाहरण स्वरूप थोड़े रंग के दोहे देता हूं , 
जो यहां डोढ़ी मनुहारों में चलते हैं -- 


रंग रांमा, रंग लिछमणा, रंग दसरथ कवरांह । 
ऊंका लूंटी सोवणी, आलीजां भंवरांह ॥ 

कीध खय॑कर लंकरो, जीत भयंकर जंग। 
अमल लयंकर आपने, रघुवर कंकर रंग । 

बजर कछोटो हद बण्यौ, वजरगोर बजरंग । 
भुज रावण रा भांजिया, रंग हड़मंता रंग ॥| 


राजस्थानी लोक साहित्य ०७ १२७ 


साम ध्यान संकर जबर, पारबती रा पीव । 
ग्रमलां में देवां इधक, थांने रंग सदीव ॥॥ 

रंग काल री काछ्का, रंग सेडे री माय । 
मगत कटोर् से सड़ा, अमल करावी दाय 
चौमामो ससख्तरो लगे, हरिया रूंख हमेस । 
मधुर मतीरा मन बसे रंग मुरधरा देस ॥॥ 
सरक सरां, सेजड़ धरां काचर फल्लियां देस ॥ 
धूम घुमेलां बाह्॒कां, रंग भंडाण विसेस ॥ 
सूखा प्रागर जछू विखां, लूखा लूण बीना । 
लूणकरणसर लाइलां, रंग थांने दीनां ॥ 
कांमां कंवर सुलच्छणा, गिरघारी गोपाक् । 
दुरगाददसा वेदिया, रंग काल चोपातछ ॥। 
अमल है उणमादियौ, सेंणां हुंदो सेण । 

जा बिन घड़ी न श्रात्वग वींकर लाग नेण ।। 
गढ़ ढाहण गोछ्ठा गब्ठण, हाथां देण हमल्ल 
मतवाद्वी घण माणतां, श्राज्यौ संण श्रमलल ॥ 
परभातं पोता फिरे, भूरां डक्ां अमल्ल । 
भड़ दोनू भेढा हुया, आती ने रिड्मल्ल । 


रंग की विशिष्ठ रंगिनियां -- 


रंग बीकांण गंग महाराजा ने, रंग सहर जांरे कोट दरवाजा ने 

रंग मंडोवर री वाड़ी ने , रंग पंचाढ्ी री साड़ी ने 

रंग जमीं रा जुमारां ने, रंग पदमणियां र॑ प्यारां ने 

रंग कोटड़ां रा घोड़ां ने, रंग निमाज रा किवाड़ां ने 

रंग मेड़ता रा उमरावां ने, रंग जसवंत री रांणी ने 

रंग लिछमण जती ने, रंग ध्र, री भगती ने 

घणा रंग वसपत नै, रंग सीता र॑ सत्त ने 

रंग सोनगरां री श्रांन ने, रंग सायजादी री जवबांन ने 

रंग कुसक्त विंग रा दुपटा नै, रंग सेर सिंग रा लपेटा ने 

रंग हमीर रा हठ ने, रंग महाराजा रा इप्ट ने ; घणा घणां रंग है । 
वीर बहादुरों और प्रेमियों के लिए बने हुए कुछ रंग -- 

रंगमधुमालति नेह जिके मन जांण निभाया 

रंग वीरमदे रजपूत जिके विणियाप्ती (मन) माया 

रंग खिवाला राव, आभक्ठ घर बैठां आई 

रंग ढोला रजपूत पदमणी सारू पाई 

पदमपुत्री रंग छे पन्ना, लोचन वीरम मो भाविया 

लाखां फौजां मोड़ ने झ्राप घरां ले श्राविया 
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विशेष रुत्री पुरुषों के लिए शिक्षा संस्म्रणात्मक रंग --- 
जे कोई दातारी करो तो जगदेव कीधी जूं करीज्यौ 
कोई घोड़ा दौड़ाओ्ौ तौ वगड़ावतां दौड़ाया जूं दोड़ावज्यौ 
जे कोई दारू पीझौ तौ बाघे कोटड़िये पीयौ जूं पीवज्यौ 
जे कोई लुगाई आपरे घर धणी सूं रूसणी करे तौ- 
उमादे भटियांणी कियौ जूं करज्यौ 
जे कोई लुगाई आप परख वींद परण तौ- 
पातसा री साहजादी परणी जूं परणीजज्यौ 
जे कोई लुगाई परणिया सूं मन फाड़ौ करे तौ पन्ना बिरमदे कहियौ जूं कैदिज्यो 
कोई अमलदार यात्रा-मुसाफिरी के समय अमल के बिना शक्ति हीन होकर 
जंगल में गिर पड़ता है। रास्ते चलता चारण या कोई अन्य कवि उसकी मृक 
दीनावस्था देखकर कई वस्तुओं के द्वारा उसकी इच्छा बीमारी को जानना चाहता 
है, कि वह किस चीज का ग्राहक है । 
मसत्ठ मसाले मात्ववी , खेमां खेता जट्ट 
चमड़ा पीवे चौधरी , सुवार्सां गहगट्ट 
अमल दार सिर हिला देता है --- 'नहीं राज” नहीं राज ! 
हाल पुरांणी हछ तवा , बैलज माता मदर 
छाकां आवे चूरमौ , जद मा गहगट्ट 
अफीमची मरी हुई आवाज में सिर हिलाता हुआ उत्तर देता है-- ' नहों राज ! 
नहीं राज * ! 
फिर पूछता है -- 
भेंसड़ियां भंवरात्ियां , सींगांज अवद्ां बट 
सांवण आवे रिड़कती , जद मार्च गहगट्ट 
अमलछो अमल की फेर [नींद] में कहता है -- 'नहीं राज ! नहीं राज? 
कवि फिर पूछता है +- 
घी गावी गुछ मात्तवी , गेहूँ ज राता चट्ट 
दछ मसक् मेदो करां , जद मार्च गहगट्ट 
फिर भी - "नहीं राज ! नहीं राज! ! 
कवि पूछता है -- 
ऊंची मेड़ी सज रही , दिवलौ जढे सुधट्ठ 
ढोलो मरवण पोढ़िया , भल मा गहगट्ट 
तो भी 'नहीं राज ! नहीं राज! ! 
फिर पूछता है --- 
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अमलदार तुरत आंखें से 
इतने में तो कवि फिर कह देता है +- 

ढोखा पांच तिजारियो , डोडी घणी सुघदट्ठ 

घाल कटोर घोछढ्ियां , भल मार्च गहगट्ट 

तिजारे का नाम सुनते ही तो अमलदार के कान खड़े हो जाते हैं । वह 
आंख और नाक से पानी टपकाता हुआ कह उठता है - 'वही राज ! वही राज' 
कवि अमल देकर उसे चलता करता है। 
अमल का नशा बहादुरी की शान है । प्राचीन योद्धा इसी के बल पर जूभते 

थे। लड़ाई में जाते समय अमल गाला करते थे। इस में एक और गुण बताते हैं 
कि यह मनुद्दवार के बिना उगता हो नहीं | अकेछा आदमी कहीं अमल लेता है, तब 
पेड़ों आदि के सामने 'लोसा लोसा' आदि कहता हुआ अमल पात करता है। 
इसके प्रतिदिन खाने की मात्रा को मावा करना कहते हैं। लोक कहानियों में प्राय: 
अमल का प्रसंग आ ही जाता है। जहां मस्त सरदारों को रंग दिये जाते हैं, वहां 
ऊंघने वाले गरीब नशेवाज व्यक्तियों की दुर्गणीय अवस्था का भी जिक्र आता है । 

ले ले करतां लागियो , पहले भी रो पाप, 

गेले बता गुड़ पड़चा ; श्रेक्का अमछी आप । 

तीम वरस कुस्ती करी , पड़ गुड़ उधल पुथल्ल , 

थें लीन्यौ गोडा तत् , श्रहियौ मींत श्रमल्ल । 

दारू पर दावौ पड़ी , है तन धन री हांण , 

परतख नर देखी नजर , नफी नहीं नुकसांण । 

भांग मांगसी भूंगड़ा , गांजी सुलफौ घी , 

दारूमांग खूंसड़ा , खुसी भाव तो पी । 

राजस्थान में सर्दी की रातों में गांव की धृणियों पर गांव के बड़े - बूढ़े 

नौजवान युवक और वाल बच्चे आग तापने हेतु इकट्ठे हो जाते हैं । वहां गांव 
के सम्माननीय वृद्ध - पुरुष खाट पर बे5 जाते हैं और बात कहने वाला भी पोढ़े 
या पाटे पर बेंठ कर वात कहना आरंभ करता है। वात क्या चलती है, सारी 
रात ही समाप्त हो जाती है | सुनने वाले सुनते ही रहते हैं । सोने के लिए जी ही 
नहीं करता । बात कोई अकेला व्यक्ति कहता है, मगर छगता ऐसा है मानो 
सिनेमा देख रहे हैं । बड़ी लुभावनी और मन भावनी । वही ( कत्थक ) बूढ़ा , 
वहो जवान और वही एक सैनिक की तरह तन कर विपयानुसार तलवार खींचने 
लगता है । वह एक वात को अनेक तस्वीरों से सजाता हुआ , कहीं घोड़ों की 
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हिनहिताहट , कहीं हाथियों की भगदड़ ,: कहीं रंड-मुंड और कहीं अंतड़ियों का - 
दश्य उपस्थित कर देता है । ऐसे समय में (श्रोतागण भी अपना अपत्ता, कृतेव्य 
सोचने लग जाते हैं। लेकिन वह तो कलाकार ही ठहरा। क्षण भर.रुछाकर पुन 
हंसा देता है। इसके बाद भरपूर क्रोव से दांत कटकटाकर वीरता का रंग जमा 
देता है। एक बार तो कायर मनुष्य का हाथ भी तलवार मूठ.की तरफ मुड़ 
जाता है। ऐसी प्रभावोत्पादक, मौखिक एवं लिखित लोक कंथाएं राजस्थानी भाषा 
में असंख्य अवसरों पर कहने सुनने के काम में आती रहती हैं। बच्चों को , 
किसानों को और ब्रत उपब्रास करते वालो. औरतों को भी कहानियां सुन - 
वाई जाती हैं । इनमें व्रत - उपवास , देवी - देवता , भूत - प्रेत , वार - त्यौहार, 
सूअर - नाहरों के झगड़ों तथा शिकारों का फल रहता है । यहां केवल शूरवीर 
एवं सतियों के पौरुष पराक्रम. की कहानियां. ही नहीं: कही जातीं , बल्कि चोरों, 
डाक्रुओं और ठगों की चतुराई आदि को लोक कहानियां भी बड़ी रोचकता के .. 
साथ कही जाती हैं| खापरिया चोर को कहानी.तो सुनते ही बनती है। इनके 
अतिरिक्त सेठ - साहुकारों की , डाकण - योगणियों की , कतारियों - बनजारों की, 
पशु परेवा और इन्द्र की परियों की भी कई बातें चलती हैं। धर्म, नीति और: 
सदगुण सदाचारों की बातें तो बड़ी मनोरंजकता के साथ सुनाई जाती. हैं । 
यह प्रदेश वीरों का रणक्षेत्र होने के कारण यहां वीर और शृ गार रखे प्रधान 
की भारी लोक कथाएं मिलती हैं । राजस्थान में श्र गार और प्रेम की वातों में 
ढोला - मरवण , जलाल बूबना , मृमल, महेन्द्रा , ऊजली जेठवा , सेंणी-- बीजानंद 
और आभल-खींवरा आदि की अनेक बातें प्रसिद्ध हैं। मैं अन्तिम बात के नायक- 
नायिका (आभल खींवरा) मिलन का थोड़ा लच्छेदार वर्णन नीचे लिख रहा हूं 
सो देखिये-- 

आशभू रे भड़ व्हेतो तोई खींवजी काठिया रागांवां में जाय निकक्तियौ। 
आभल काठ्यांणी रा गांव में जाय पूणियों । गांव रे बार बाग में जाय आंबा री 
डाह् रे घोड़ी बांधियोां । थकेली उतारबा आप लागियौ । घोड़ी रौ घासियौ बिछाय 
ने आडौ हुय गयो | पछक भपगीं। आभल आपरी सात बीसी साथणियां छारे 
'हिंडवा ने बाग आई थकी । पनड़ी री खसबोई सूं पवन्त भररियौ | छरणमण - 
छणमण घूघरां सूं वाग गूंजरियां । गीत गाती। आपंसरी में हंसंती खेलती सोथ-' 
णियां फूलड़ा तोड़ती आय .ी............ | हंसतां फूल भड़ , चलता रिमफो्ला - 
री. भमक भक्ठ । खींवजी तौ.तड़ाछ खायने अस्यौं पड़ियौ जांण सींतग रौ भोलौ - 
आयी । आभल री नजर खींवजी पे पड़ी । चौ तजर व्हिया | जोत॑ सूं जोत" 
मिली । खींवजी री निजर कांई मितठी आभल रे आर पार निकली ।. जांण 
अमरसिघ री कटारी वैयगी , पदमा री तरवार चलगी ,के रामसिंघ रौ सैलड़ौ 
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यौ। काछजी टूक टूक हुये गियो | दोई घायल ज्यूं घूमवा लाग गिया। 

; ती नणां री जिरो पाठी न पीड़। 

तलवारां अंग तरसिया भालौ अंग भिड़ियोह , 

चाछागारों सींवजी साजा ज्यूं खिरियोह । 

मनड़े री मन मांय, स्यांत करे मिह्िया नहीं, 

मिल्या मसाणां मांय, खीरां मार्य खींवजी । 

किसी प्रेमी-प्रेमिका की मिलन रात्रि का सम्वादात्मक वर्णन भी देखिये । 
रात्रि का चतुर्थ प्रहर व्यतीत हुआ जा रहा है, मगर प्रेमिका प्रेमी को छोड़ना 
हीं चाहती है। 

प्रेमी कहता है - परभात हुवी, मंदर झालर घंटा बाज । 

प्रेमिका उत्तर देती है - वालम, परभात नहीं, बधाई बाज छे । अऊत्त 
घर पुत्र जायी । 

प्रेमी-प्यारी परभात हुवी, मुरगी बील रही छे । 

प्रेमिका-कुकड़ा मिलूण नहीं छे । 

प्रेमी-प्यारी परभात हुवी, चिड़ियां बोले छे । 

प्रेमिका-प्रियतम, परभात नहीं, आछा में सरप डोल छे | 

प्रेमी-परभात हुवी, चकई चुपकी रही छे । 

प्रेमका-वालम, बोल-बोल थाकी भई छे। 

प्रेमी-दीपक की ज्योति मंदी भई छे। 

प्रेमिका-तेल को पुर नहीं छे । 

प्रेमी-सहर को लोक जाग्यी छे । 

प्रेमिका-कोइयक चोर सहर में लाग्यो छे । 

राजस्थान में इन शू गारिक लोक कहानियों के वाहनों [सवारियों] ने भी 
बड़े चमत्कार दिखलाये हैं । इनमें ऊंट और घोड़ों की वर्णन विशिष्टता, देश के 
वच्चे-वच्चे की जबान पर है। चेतक, चीता, वाज-बहादुर जैसे घोड़ों और कालवी, 
पीढी जैसी घोड़ियों के मरसिये और मूर्तियां वनी हुई हैं | * मूमल महेन्द्रा की 
कहानी में, महेन्द्रा मूमल से मिलने लुद्रवा जाना चाहता हैं । वह अपने राईके 
[अंठों के ग्वाले] से बढ़िया ऊंट मांगता है। राईका अपने चीखल नाम के ऊंट 
की विशेषता बताता है- किरमरिया कांनां रो , कावरी पंछ रो, आरसी ईड 
रो , घोटवीं नी रो | नाना करता नागौर जावे , जय जय करती जयपुर पुगाव , 
घड़ी भेक मोरी ढीली छोड़ी जावे तो दिल्ली री खबर पलक में लेती आवे । 
घोड़ों का ग्रुण वर्गन-- पवन का परवांह , गुलाव की मूठ, सबराज को गोटकौ 


बट 
प्न्् 
3. 
जन 
लान, 
कै 
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£ जे जोरी चढ़ जावती , पीछी हंंदी पीठ , वैरियां हाथ बतावती , नगर बसातौ नीठ | 
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तारे की टूट, आतस कौ भभकौ, चक्री की चाल , चपला को चमको , सींचांणे - 
की भड़प, हींडे की लूंब, खंगराज को बच । 
मूंघे मोल मंगाविया, घोड़ा इसड़े घाट । 
पांखी गिगनां भृंवता, जे पल कोसां वाट | 

राजस्थानी बातों के कई रूप -- प्राचीन साहित्यकारों में भामह और दंडी ने 
भी कथा और आख्यायिका का उल्लेख किया है। आनंद वर्धनावार्य ने कथा के 
तीन भेद बताये हैं | अभिनव गुप्त नें परी कथा में वर्णन वेचित्र्य युक्त अनेक 
वृतान्तों का समावेश आवश्यक माना है । हेमचंद्र ने सकल कथा को चरित का 
नाम दिया है। हरिभद्वाचार्य ने कथाओं को अर्थ कथा , काम कथा , धर्म कथा 
और संकीर्ण कथा नाम के चार वर्गों में बांदा है। मगर ये वर्ग सिर्फ साहित्य कहा- 
नियों के हैं। लोक कहानियों के नहीं । लोक कहानियों का वर्गीकरण तो उपयोग, 
अवसर और अभिप्राय की दृष्टि से किया जा सकता है | धामिक अभिप्राय से 
जो कथा कही सुनी जाती है, वह धामिक कथा कही जातो है। जेसे-सतनारा- 
यण की पौराणिक ब्रत के साथ पौरोहित द्वारा कही जाने वाली कथा को धामिक 
कथा कहा जाता है । जैसे गणेश कथा-इसमें शिव पार्वती को कथा , पावंती का 
एकान्त सेवन , गणेश जन्म , मेल के पुतले में प्राण संचार , द्वारपाल बनना , 
शिव से युद्ध करता , सिर कटवाना , पाती का विलाप , हाथी का सिर चढ़ा 
कर जिलाना आदि बातें धार्मिक गाथा के लक्षणों से युक्त है और लोक वार्ता के 
तत्व भी मौजूद हैं । 

राजस्थान में इसके दूसरे ऐतिहासिक रूप को वीर गाथा कहा जाता है। 
इसमें चारण भाटों द्वारा बने काव्य पाठ भी होते हैं। डाक्टर -कन्हैयालाल सहुलू 
ने बहुत सी वीर गाथाएं लिखी हैं। जंसे--वीर अणंत राय , राव लुनकरण , 
महाराणी हाडी और वीरवर जयमल आदि की । ब्रत कथाएं धामिक कथाओं के 
साथ गिनी जायेंगी। बीकानेर के श्री मोहनलाल पुरोहित ने राजस्थानी ब्रत कथाएं 
नामक पुस्तक , संग्रह की है। इसमें एकादशी , चोथमाता , रोहणी , होली की 
कथाएं , पुरानी हस्तलिखित प्रतियों से लिखी हैं और सट बिनायक , तुलसी ब्रत - 
कथा और सातों वारों की राजस्थानी कथाएं हिन्दी में लिखी हैं । श्री चंपादेवी 
राजगढ़िया [कलकत्ता ] की पुस्तक बारह महीनों का त्यौहार और उदयवीरर शर्मा _ 
को राजस्थानी ब्रत कथाएं वरदा में प्रकाशित लेखमाला हृष्टव्यः हैं। श्री शर्मा ने 
चानाछठ | चन्द्र षष्ठी | बच्छ बारस [वत्स द्वादशी] दूबड़ी सात्यं [दूरबा 
सप्तमी | बावन द्वादसी, गाज का ब्रत आदि अनेक कथाएं लिखी हैं। इन्होंने पंच- 
भीखे [भीष्म पंचक ] की कहानी भी लिखी है । ह 

जेसा कि हमने पहले अध्याय में लिखा है- प्रचार के ढंग से इन लोक 
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क्रयाओं के दो भद किये जा सकते हैं। महिला समाज में प्रचलित और पुल्प 
समाज में चलने वालो | महिला समाज में प्रचलित कहानियों के भी दो भेद 
किये जा सकते हैं - सुनने वाली लोक कथाएं और सुनाने वाली लोक कथाएं ! 
प्रथम ब्रत कथाएं आती हैं और दूसरे में बच्चों को कहानियां होती हैं। 
समाज की कहानियों में मनोरंजन, उपदेश, घटना वर्णन और चाक-चातुर्य 
ई अभिप्रायों को लेकर लोक-कहानियां चलती हैं । अत: राजस्थानी लोक 
कथाओं का निम्न ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं । यहां मनोरंजन , उपदेश , 
वर्णन महात्म्य और कहावतों आदि प्रधानताओं वाली कथाएं चलती हैं। 
उपदेश की हृष्टि से भी मनोरंजन , उपदेश, धाभिक तत्वों की व्याख्या और ब्रत 
महात्म्य की कहानियां मुख्य हैं। श्री अगरचंद नाहटा कथाओं के प्रचार और 
तत्संतंधी साहित्य निर्माण के तीन प्रयोजन बताते है - १. मनोरंजन २. बुद्धि 
वृद्धि और शिक्षा तथा ३. धामिक प्रेरणा । पंडित कृष्णानंद गुप्त ने आदिम 
मानव की बामिक्र और भीति भावना में विश्वास, आस्था , प्रकृति की बहुलता 
देखकर लोक कहानी के घामिक और मनोरंजन दो रूप और निम्नलिखित तीन 
भेद किये है । 

क. घामिक तत्वों से युक्त कहानियां -- जिनमें व्रत या महात्म्य कथा 
आयेगी | ख. मनोरंजनात्मक तत्वों से युक्त और ग. उपदेशात्मक तत्व मूलक। 
डा० शंकरलाल यादव ने अपने झोध ग्रंथ (हरियाना प्रदेश का छोक साहित्य) में 
लोक कहानियों को बारह वर्गो में बांटा हैं। राजस्थानी शोथ संस्थान (जोधपुर) 
वालों ने परंपरा के बातों संबंधी विशेषांक के लिए अपने ढंग से उनका वर्गीकरण 
करके श्री अगरचंद नाहटा के पास भेजा था। ऐतिहासिक , परंपरावद्ध , सामा- 
जिक, आलोकिक, परियों और देवी देवताओं संबंधी, पौराणिक, प्रकृति संबंधी 
पद्मु पक्षी और वनस्पति, प्रेम कथाएं, उपदेशात्मक, कहावती कथाएं, पारिवारिक 
ब-थाएं , घटना प्रधान तिछस्मी जासूसी , बच्चों की कथाएं, उत्सव और ध्यौहार, 
द्रत कथाएं , पशु चारण कथाएं , रोग निवारण के लिए बात , संस्कार कथाएं , 
हास्यात्मक , खेल संबंधी , नीति विपयक , जातियों पर आधारित-नाई , जाट , 
चमार की कथाएं, हाजिर जवाबी, मनोवंज्ञाननक, प्रतीकात्मक, कुरीति निवारण, . 
भूत प्रेत की कहानियां, कलाकारों की कहानियां , साम्राज्यवाद विरोबी कथाएं, 
बनजारों की कथाएं और भीगोलिक । मद्वाणी के बात अंक में संपादक ने राज- 
सस्‍्थानी परंपरित कहानियों में आने वाले कई वर्णन लिखे हैं। ऋतु वर्णन, नायिका 
वर्णन , भोज वर्णन , शिकार वर्णन आदि कई वर्णनों की परंपरा बतलाई है। 
संयुक्त राजस्थान में श्री रावत सारस्वत ने अपना राजस्थानी का वात साहित्य . 
नामक लेख छप्वाया था , उसमें कई प्रकार से वर्गीकरण किया है और प्रत्येक 
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वर्ग के आगे उसकी कथाओं की: तामावलि भी दी है । हम अपनी राजस्थानी 
लोक कथा - वार्ताओं का विषय गत वर्गीकरण मोठे तौर पर कर सकते है - १. 
वीर भावात्मक बातें २. नीति संबंधी बातें ३. धर्म, व्रत तथा त्यौहार विषयक 
बातें ४. देव विषयक बातें ५. पौराणिक बातें ६. ऐतिहासिक बातें ७. प्रेम संबंधी 
बातें ८. स्त्री चातुर्य की बातें ९. कहावतों की कहानियां १० अ - पद्म बद्ध या 
लघुठन्द बातें [आ] हास्य संबंधी बातें ११. चोर-घाड़ेतियों की बातें १२. प्रइनो- 
त्तर [बुझवल बातें] बातें ह 

राजस्थानी का बात साहित्य बड़ा भरा पूरा है। उसके वैज्ञानिक वर्गकिरण 
की अत्यन्त आवश्यकता है। समस्त राजस्थानी लोक साहित्य के मेरे इस अध्ययन 
में बात वैविध्य साहित्य का च्रुटि रहित वर्गीकरण कर देना संभव नहीं होगा । 
फिर भी प्रत्येक राजस्थानी बात को प्रमुखता देकर विभाजन किया गया है । 
इस विषय के सुविज्ञजन सन्‍्तोष करेंगे। 


१, वीर भावात्मक बातें --- पहले हम वीर भावात्मक छोक कहानियों के लक्षण 
लिखते हैं । ये कहानियां इस प्रदेश की प्राण हैं। इन के कारण ही तो राजस्थान को 
वीर - समंद कहा जांता है । अंग्रेजी में वीरभावात्मक बातों को एडवेन्चर टेल्स 
. कहा जाता है। ऐसी बातों में जान जोखिम के साथ बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन होता 
हैं। इन में सिह-बघेरे, डाढ़ाब्ठा सूर, शत्रु-दाने, राक्षस और डायन-योगनियों जेसे 
भयंकर पात्र होते हैं। इन कहानियों का उद्द श्य श्रोताओं के साहस - शौयें का 
संचार करके उन्हें कतंव्य-पथ की ओर ले जाने का होता है। ऐसी पौरुषेय कहा- 
नियां यहां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं । यहां हल्के दर्जे की छिछछी कहानियां 
बहुत कम हैं। इन में तो जीवट युवकों के ओजस्बी वर्णन ही मिलते हैं । जखड़ा - 
मुखड़ा, आसो डामी जैसे वीर वेतालों की बातें [ प्रकाशमान लोक कथाएं] राज- 
स्थानी लोक साहित्य की मणियां हैं | खिवें-बिज , राजा भोज , खापरो चोर , 
दीपालदे, कूंगरा बलोच , सोनगरा मालदे, गोरा बादल, प्रमरसिह राठौड़, पाबू 
राठौड़, जगवेव पुंवार, वीरमदे सुलतान, ऊकौ, गूगी , गरड़पख , उडणौ पिरथी 
राज, बिणजारों भोम सिंघ, चूंडो, सादूढौ, बलूजी चंपावत, अनाड्सिंघ, ल्हालर, 
. सजवा, ऊमा भवियांणी, सांथल सोम, दूदौ जोधावत, जगमाल मालावत आदि 
की बातें वीर भावात्मक हैं। ऐसी कहानियों के दोहे -- 


मीरां रा माथा उडे, मुख बक मारौ मार । 

मालावत जगमाल री, वहण लगी तलवार ॥ 

पग पग नेजा पाड़िया, पग पग्म पाड़ी ढाल । 
.. वीवी बूर्क खान नै, जोध किता जगमाल॥॥ 


- राजस्थानी लोक साहित्य «७० १३५ 
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सू, छूट सबर्क पाय। 
भूत-प्रेत, डाकण स्थारी की कहानियों में उत्तके कारनामे होते हैं । मगर 
मनुष्य के आगे वे चलते नहीं | ऐसी कहानियों में - जिन्द की वस्ती, भूत अर 
डी, भूत की बेटी स्‌ ब्याह, भूत अर सेरणी, वांडियी भूत, केलणियो भूत, राजा 
कण, जुरा राकसणी, पंच पीर आदि वातें आती हैं। 
तैति संबंधी बातें -- दूसरे प्रकार की कहानियों में नीति प्रधान कहानियां हैं। 
उपदेश एवं ज्ञानागार हैं। इन में नीति ओर मनोरंजन साथ साथ चलते हैं। 
क्षी एवं जीव जन्तुओं की कहानियां मनोरंजक तथा नीतिपरक होती हैं । 
में ईमानदारी, सचाई, न्याय प्रियता, समानता, सहानुभूति एवं नीति संबंधी 
बातें होती हैं। अंग्रेजी में इन्हें फेबल [नीति कथा] कहते हैं। योरोप में ईसप 
की फेश्नल या कथाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत में इन्हें पंचतंत्रीय कहानी 
हते हैं। दुप्टों के चंगुल से वचना बचाना, विपत्ति में ध॑यं धारण करवाना आदि 
दे ब्य इस प्रकार में पाये जाते हैं | सांई री पलक में खलक ; जसमल ओडणी 
सी अनेक प्रकार की नीति कथाएं यहां मिरती हैं। जंवर के जाट की कथाएं 
बड़ी न्याय-नीति पूर्ण हैं । 


भा 4 । 
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सांई केरी पलक में, वसत्ता खलक जहांन, 

फिकर करे जो काठका, वो है मूरल प्रजांन । 
३. धर्म, ब्रत तथा त्यौहार विषयक बातें--तीसरे ढंग को वे कहानियां हैं, जिन्हें 
धामिक , व्रत संबंधी या परम महात्म्य की कहानियां कहेंगे । इनमें फल प्राप्ति 
का विधान रहता है| स्त्रियां इन्हें श्रत करके सुनती सुनाती हैं | ये पुण्यमयी लोक 
कथाएं बड़ी महत्व पूर्ण हैं। धामिक कथाओं में शिव पार्वती के विवाह की कथा 
सत्य नारायण की कथा , सुहागों मावस , पाखती पुन्यू आदि लोक कथाएं हैं । 
ब्रत - कथाओं में सूरज रोटे री कथा , आस री कथा , करवा चौथ , ऊभछठ , 
तीज , गोगा पांच्यं , नाग पांच्यं , बछ वारस, दूबड़ी सात्यूं, गाज माता , आसा 
भागोती , पंच भीखा , मंगला गौरी , घछिलकुट्ट री चौथ , आंव्ठा नवमी , सनि- 
स्चर भगवान आदि की लोक कथाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी शिक्षा उपयो- 
शिता का प्रचलन स्त्री समाज में अधिक है। ऐसी कहानियों में कारतिक स्तान 
एवं द्रतों की कहानियां भी भहुत हैँ । कातिक स्नान करने वाली महिलाएं श्रातः 
स्नान करके भगवान के मंदिर में जाती हैं, भजन गाती हैं और आपस में निम्न- 
लिखित कहानियां कहती हैं - जो लिछमी री वात , हाकली-ताकली री बात, 


नामदे - स्थामदे री बात एवं कठिहारे , विनायक , सुसरीं - भू , गंगा जमना, 
कीडी ने कण हाथी ने मण इत्यादि की बातें हैं । यहां मैं एक घुणिये चुणती की 
प्रमुंख कार्तिक कथा दे रहा हूं , सो दृष्ठव्य है | 

जेक घुणियौँ श्र घुणती हा । जका दोनूं ओेक भागी रै घरां, घणा दिलां सूं मोंठां रै 
बोछ में बैठा चरचा करता हा । मीणा बीतग्या , श्रैयां करतां करतां स काती नेड़ी आई। 
जद घुणती काती न्हावण री बात पकाई | बोली - घुणिया मांटी आपां ही काती न्हावां । 

घुणियौ बोल्यौ - “तूं ही न्हाया, मन को सुरग जाणौ नीं. रांम नीकछचौ है, इये टंदार 
में नींद मिवारां | म्हारा तौ पोता ही न्हार पाछा नीं भावल्ा | मरणौ थोड़ौ ही हैं।  घुणियों 
सफा नटग्यौ ; पण घुणती रोजीने री कोड सूं नहावे । भखावटै उठे अर घर री लुगायां भूले 
जठ , दर्द दिल सूं न्हाय कर घुणिये कने पाछी श्राय जावे | पण घुणियौं तौ न्‍्यायो न्‍्यायी 
बैठचौ माछ-मसरऊका मोठ ठोके अर गुवार गिटे । 

घुणती पूरी काती न्हायी, तिरायत करी । श्राखा वरत वड़ौलिया राख्या अर पुष्य रा फछ 

चाख्या । पुण्य वध्या पण पाप घ॒णा घस्या । काती री पुन्यूं रे दिन घुणियां घुणती दोनूं मर 
बेठया । तकदीर तांण मारयौ, नंवौ जमारौ धारयो | घुणती राजा रे बाई होकर जलमी भर 
घुणियौ राजाजी रौ मींढ़ौ बण्यौ । बाई रात वधतां दिन वी श्र मोटी होई । परणाई जद 
रांणी वणी अर मींढ़े री खुदही रही धणी ! आपरे पीर सूं सासरे लेती आई । पा में तेवर 
श्र गले में रेसमी रस्सी, रणवास में ऊभी पटोछ्िया पालौ तथा लूंग चरे । प्यासौ हुवे पांणी 
मांग जद रांणी कब - रे घणिया। “क्यूं घृणती ? ' “नेवर बाज तोरे पाय, म्हैं कंती नीं 
रे गोडा कातकड़ौ नहाय । 'ओक दिन या. रांणी मींढ़े री बात राजा सुणी श्रर अ्रचंभौ करचौ 
रांणी ने वृश्यो - “या कांई बात छे ? ” रांणी सारी बात रौ सांचौ म्यांनौ दियौ। राजा 
अणूंती राजी हुयौ श्र काती नहाण करंणो पढायौ । 

कातिक स्तान करने वाली महिलाएं यह बात अभी भी कह कर ब्रत का 
पारणा खोलती हैं। वे बात सम्पूर्ण करते समय अपना श्रंत्तिम ओठा [उदाहरण ] 
भी देती हैं- “हे काती राजा, राई दामोदर ! घुणती ने तूटयौ जिसौ से ने तूठज ! 
घुणिय ने तूठयो जिसो किणी ने मत तूठजे ! कंवणियां-सुणणियां अर सेंग हुंकारा 
भराणियां ने । 


इन में होली दीपावली और गणगौर आदि पर्व व्रत कयाएं भी खूब 
मिलती हैं । 


४. देव विषयक बातें -- चौथे प्रकार में देव विषयक कहानियां रखी हैं | इन के 
. पात्र देवतां होते हैं, बो मानवी रूप धारण करके वैसे ही कार्य करते हैं। बेमाता 
[ भाग्य अधिष्ठात्री देवी ] की , हनुमान जन्म की ,.अहिल्या श्राप की और 
भांग चंदरिये आदि की कहानियां इसी वर्ग की हैं । भाग चंदरिये की कहानी 
[निजी संग्रह] में भाग्य देव की सार्वभौम सत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इनमें 


भांग्य देव के आगे रावण जैसे सर्व शक्ति सम्पन्न सम्राटों की भी एक नहीं 
चलती है:। ' 
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सुद्र कुम्मा रावण कहै, आय भरांणा अंक , 
लाखां बातां ना रहे , पावां पड़ियां लंक । 

इस विषय में --- रामदे तुंबर री वात , राजा नक्षत्र जातीक अर विक्रमादीत 
री बात , सस्ति पुन्यू री वात, सूरजनारायण री बात , पारवती-महादेव री 
बात , लिछमी री बात , गणेस भगवांन री बात , गंगा जमना इत्यादि इत्यादि 
बातें हैं । 

५. प्राचीन एवं पीराणिक वार्तें--पांचवी श्रेणी की कहानियों के चरित्रों में कुछ 
अलौकिकता तथा अतिरंजन के अ्रंश मिलते हैं। राजा महाराजाओं के पौराणिक 
चरित्रों को लेकर ये कहानियां कही जाती हैं। जो पौराणिक कथा कहलाती हैं । 
इन कहानियों का उह्ं शय लोक में आदर्श ग्रुणों का प्रचार करना होता है । इनमें 
राजा नल री वात , जन्माप्टमी री बात, रामनवमी कथा , दुवारका महातम री 
वात , गोविन्दमाधी जी री कथा , रिसी पांच्यूं री कथा आदि प्रसिद्ध हैं । लोक 
साहित्य में ' पलक दरियाव री बात ” पौराणिक कथाओं का एक विशेष नमूना 
है । राजा भोज , वीर विक्रमाजीत , गन्धर्व सेन , सालीवाहन , भत्‌ृ हरी आदि 
पात्रों की कीति का पूरा वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। इनमें जादू 
टोनों आदि के चमत्कारी वर्णन भी होते हैं। जादू की कहानियों में रोचकता 
अधिक होती है। इनको सुनकर श्रोता मुग्ब हो जाते हैं। ऐसी कहानियों के नाम 
डम्र डम जादूगर , सोनी मींढ़ी , चिपम-चिपा , छगलग घोटियौ , सोने रो महल, 
ईट सूं सोनी , कामझू देस , मरद रो मरद , ऊंट सूं वकरियो आदि हैं । यों तो 
मनोरंजन के तत्व समस्त लोक कहानियों में होते हैं , लेकिन कुछ कहानियां ऐसी 
हैं, जिनमें अलौकिक तत्व बड़ी चतुराई से जोड़े गये हैं । कहानी का मतलूब ही 
मन बहलाव होता है। उसमें दिलचस्प एवं रोचक तत्व होने जरूरी हैं | पाठक या 
श्रोता को इनमें अद्भुत आनंद प्राप्त होता है । ये खाली समय में पढ़ी या सुनी 
जातो हैं। लेकिन इनके रंजन में सार्थकता रहती है, जिससे ये छोक के लिए 
उपयोगी सिद्ध होती हैं । परियों की कहानियों में , पप रा फूल , रात री रांणी , 
सोने रा फूल , सात परी , सोनल परी , परियां रो देस आदि कहानियां हैं । इस 
तरह की कहानियों में राजा मानवाता की कहानी में अप्सरालय लोक का चित्रण 
हुआ है | इसमें वेतालिक तत्व हैं| वीरमदेव सोनगरा , पायूजी राठौड़ , जगदेव 
पंचार आदि की वातें उत्सुक वृति का ही पोपण करती हैं। जगदेव पंवार की 
बात से थोड़ा अंश लिख रहा हूं - “ तिका काढ्ठी डीगीर, मोटा दांत घणी डरा- 
वणी, माथा रा लटिया विखरिया , घणा तेल मार्थ चवता , घवक्ओठा केस माथौ , 
लीलाड़ सिन्दूर थेयड़ियौ थकौ , छोवड़ी काढी, काछी धघावढ्ठी, कांचव्ठी तेल माह 
गरकाबव थक्ती , उघाड़ी माथौ कीचां , हाथां माहे त्रियुक्ठ भालियां, दरवार 
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आई ” “**“ | कई बातों में राक्षसी स्वरूप भी मिलता है। 
६. ऐतिहासिक बातें--आठवीं कोटि की वे कहं।नियां हैं, जो ऐतिहासिक पुरुषों के 
वर्णनों से बनी हुई हैं । ये ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर हैं। अतः ऐतिहासिक 
कहलाती हैं । इनमें सूरे खींवे कांधवौत , जगदेवः पंवार , जगमाल मालावत , 
वी रमदेव सोनगरा, जैतसी उदावत , महाराजा मानसिंह , पदर्मास्नह , अमरसिह, 
गजसिंहोत आदि की बातें गिनी जा सकती हैं। सूरे खींवे कांघलौत की बात का 
थोड़ा नमूना पेश कर रहा हूं - 'राठौड़ सूरौ खींवी , कांधलजी रा बेटा , मोहिला 
रा दोहिता | सौ बडा सूर वीर धीर राजपुत , चौसठ आखड़ी निभावण हार । 
खाग त्याग पूरा, काछ बाच निस्‍्कछ्ंक, सरणाई साधार, पर भोम पंचाण, पारकी 
छूटी जागे । इण भांत रा दातार जूंकार ।!. 

सूरी खींवी वीर श्रति, सौभाकौ दातार ! 

हिम्मत घारी मनगरा, हुया न होण हार ॥ 
दो और बात के ऐतिहासिक दोहे देखिये - 

केहरिया कर ने सका, सुजो भागो सार । 

देहलो सपने देखसी, गयौ समंदंरां पार ॥ 

श्रमर्रातह गजर्सिह रै, करी अ्रंचल राठौड़ । 

फांन बाढ बूचौ कियौ, गरुनहगार छे घोड़ ॥। 
७, प्रेम संबंधी बातें--इनमें प्रेमी प्रेम्िकाओं के संयोग वियोग के चित्र होते 
राजस्थानी लोक कथाओं में ऐसे योवन प्रणय के असंख्य चित्र मिलते हैं। शिशु 
सनेह तथा वृद्धा अवस्था की कथाएं भी हमारे साहित्य में हैं। लेकिन प्रेम बच- 
पन का प्राण , यौवन का सहचर और वृद्धा अवस्था का सहारा होता है । इस 
लिए प्रेम मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसकी जड़ें परछोक तक पहुंचती हैं । 
इसको जन्म-जन्मान्तरों का बंधन माना है । रतना हमीर की बात में संयोग 
शव गार का स्पष्टी करण है-लेखक कहता है--- 

कुसुम तणा सर पांच कर, जग जिण छलीने जीत । 

तिण री सुमरण करतवां , रस ग्रथां री जीत ॥ 

यह कथा चंपू शेली में है। थोड़ा नमूना देखे-'नेण जिके इमरत रा हीज 

नेण , बेण जिकौ कोयल रा ही बेण । धनुस ,ज्यूं ही मुंहां री खंच । नासिक! 
जिका सूआ री चंच। अधर परवाछी जिस्या बणियां | दांत जांण हीरा री 
कृणियां ” यहां वियोग शव गार की भी कई कथाएं मिलती हैं। सेंणी वीजानंद - 
री, बींजे सोरठ री , दिनमांन रै फक री , बगसीरांम प्रोहित हीरां री ,.रावछ 
लख सेन री , देवेर नानकदे री , जोगराज चारण री , सोहंणी.री , बिजड़ - - 
बिजोगण री , रांणे खेते री ,. रिसाह्मू नोपदे री , लाछां. काछबे री:,- मांग - 
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नागवंतो री मयारांम दरजी रो कौर दोला मारू आदि की वातें , प्रेम वार्ताएं 
हैं । ऐसी बातों के कत्तिपवय दोहे देखिये --- 
होता मारू झेकठा , करे कुछुहछ केछ , 

हंसहु , विलमी नागर वेल । 

मार धारा गुण घणा , क्रिण हूं वहूंज सार , 

झासर तो वावन रया , तुक गुण अंत न पार । 

नागड़ा नवक्ली नेह , जिण तिण सूं की नहीं , 

लीज॑ परायी छेह , अपणे पण दीज नहीं । 

नागजी नगर गयांह , मन मेत्यू मिल्िया नहीं , 

मिछ्िया श्रवर घयाह , जासूं मन मिछिया नहीं । 

प्रेम की वातें तो अगणित हैं, मगर यहां मात्र मवाराम दरजी की बात के 

जसा [नाबिका] वायक में मिलन सुत्न के सोलह वेरी बताये गये हैं , वे लिखे 
जा रहे हैं। जो वियोग थ» गार के उच्चत्तम नमूने हैं। तत्पश्चात इस भेद का 
विसर्जन किया जायेगा । | 

वरसाढ् वैरी हुयी , वैरण दूजी बीज , 

मार्थ आई म्यारजी , तीजी वैरण तीज । 

चैरी चौथा बादढा , घण पांचमी घुरांत , 

थटी अंधारी थाग बिन , छठी वरण रात । 

रारंग वरी सातमौ , मीठा गाव मौर , 

ऊवां बरसे बादढी , लूंबां मूंबा लोर । 

नवमी झा वरण नदी , जदी जलां ऊभेल , 

दसमौ बरी दीवलौ , तन सींचीज तेल । 

मद वेरी अगीयारमी , जण वण फेम जीऊं , 

बोर्ल वरी बारमौ , पपीया पीऊ पीऊ । 

तेहड़ौ वेरी तेरमी , जोबन चढ़ियौ जोर , 

चंदौ वेरी चवदमो , कांमणियां चहुं कोर । 

पाका वैरी पनरमा , वल्वियां फुलां बाग , 

सांची वैरी सोछमो , रस वरसावे राग । 

वरसाछ में मत बूओ ,.वाददछ बांदव्य वीज , 

म्हांने थां विन म्यारजी , कुण खेलासी व्ीज | 
८. स्त्री चातुर्य की बातें -- ठोक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी प्रचलित हैं , 
- जिनमें स्त्री चातुर्य प्रकट करके चरित्र को ऊंचा उठाया गया है । वनजारा बन- 
जारिन की वात में पति के कहने पर. वनजारिन अपनी चतुराई का परिचय देती 
है। वह एक जंगली लड़के को सभा सुशील व्यक्ति बना कर पति के सामने विजय 
पाती है। साहूकार की वात में भी पति व्यापार करने बाहुर जाला हुआ अपनी 


१४० “#० राजस्यानी लोक साहित्य 


स्त्री से तीन बातें पुरी करने का वायदा चाहता है। पत्नीःतीनोंबातों को स्वी- “८ 
कार करती है। इनमें पतित्रत धर्म की रक्षा करते हुए पुत्र जन्मता, दूसरी--सुन्देंरे 
भवन बनाना और तीसरे अश्व खरीदकर अश्व शाला निर्माण करनी। इस पर 

पत्नी अपनी चतुराई से ग्वालिन का वेश बनाकर विदेश में उसी साहुकोर के 
पास जाती है। वह उसे पहचान नहीं पाता और चरित्र से गिर जाता है। अतः. 
साहुकार की स्त्री अपने इस कठिन कार्य में सफल हो जाती है। इस तरह को 
कहानी से अलंकृत श्री विजयदान जी देथा ने एक “ मां. रो वदछो नाम से दो 
भागों में एक उपन्यास लिखा है। इसमें राणी भदियाणी ने महाराजा के अवगुणों 
पर नारी चारित्य द्वारा विजय पाई है । इस तरह की एंक सेठ के बेटे की बहू 
की बात भी है । । हे आर 

कोक पढ़ंती कांमणी , कौवा सुगन विचार | ह 
' नदी में मुरदी बवे , लाल जांघ में चार ॥ 
फोफानंद री बात , तथा राजा भोज, माघ पंडित और डोकरी री बात 

इसी प्रकार के चातुय की बातें हैं । राजस्थानी में लालजी पेमजी आदि अनेक 
कहानियां पुरुष चातुर्य की भी मिलती हैं । 


९. कहावतों की बातें -- नवम्‌ प्रकरण में हम कहावतों की बातें लेते हैं । इनमें 
कहावत, प्रवाद, पहेली और चुटकले आदि कई रूप हैं। इन सवको .हमेने अगले 
अध्यायों [५-६ | में भी लिये हैं, वहीं विस्तृत विवेचन करेंगे। यहां तो केवल कहां- 
वती कहानियों के सूक्ष्म नमूने प्रस्तुत किये गये हैं । कहावतों की व्युत्पति किसी 
न किसी घटना से होती है , उस घटना की बात सुने बिना अथ्थ स्पष्ट नहीं होता । 
वंश बिना वच्च नहीं कटे । जंगल काठने को वातें चलीं । वांस के वृक्ष आपस में मय- 
भीत हुए । बोले कटेंगे । बन नायकों ने कहा “नहीं कटेंगे! । काटने वाले मजदूर आ्राये । डेरे 
डाछे। बांस फिर घब राये । सोचा कटेंगे । वन-नायक वक्षों ने कहां 'नहीं.कठेंगे!। लुहार आये । 
दाव और कुल्हाड़े बनाने लगे | व्रांस. फिर घंब राये कि अरब कटेंगे । मगर बन नाथकों ने कहा- 
अभी नहीं कटेंगे । बढ़ई श्राये और दाव कुल्हाड़ों में बांस के डंडे ठोकने लगे । बांस वोलें कटेंगे । 
बन नायक वजक्षों ने कहा-हां श्रव कटेगे । अ्रव इनमें अपनो वश मिल चुका है। “वश बिना 
बंद नहीं कटे का 
२. थोरी हाव्ठा तित - 


जेठ का महीना था। गर्म लुएं चल रही थीं। गांव के एक किनारे घर में एक पुर्ष और 
एक स्त्री आपस में बातें कर रहे थे। ये जाति के थोरी (नायक) थे और अपने खेत संबंधी 
सफल योजना बना रहे थे । ध्टे 

पुरुष कहने लगा--- अबकी घार खेत- में खाद देकर अंच्छी तरह बीजेंगे - और निरायेंगे 
उस खेत में खूब तिल लगेंगे शौर खेत भर जाएगा ।, तिल बढ़ेंगे श्लौर उममें खूब फूलियां 
लगेंगी। खेत में बड़ी बहार होगी, उस सेमय 'हम फूले नहीं समायेंगे ." 
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इस पर स्प्मी कहती है - में एक बड़ा घावरा बनवाऊंगी और उसको पहिनकर सैत में 
नवक्तर सगमाउंगी । 

पुरुष - “हट रांड । घाघरे से तिलों की फूलियां झाड़ दी ।” उसी दिन से थोरी वाली 
चबहावत चल पड़ी । कोई मन के लड॒ड खाता है और ऐसा करेंगे वँसा करेंगे का भाव बांघता 
है , दब लोग कहते है-- पहले ही क्‍यों थोरी वाले तिल करते हो ? 
३- मियां है बठ फजीती घणी हुसी- 

एक मुसलमान बहुत घनवान था । उसके घर एक औरत थी | उसके कई दिनों तक कोई 
बाल-बच्चा नहीं हुआ्आा | बहुत-बहुत घोक - पूजा के बाद उसके एक लड़की पैदा हुई। लड़की का 
नाम फजीत्तो रखा गया | फजीती का लालन-पालन बढ़े लाड़-प्यार से होने लगा । 

एक समय गांव में चेचक का प्रवेश हुआझ्ना । मियां के मोहल्ले में कई बच्चे शिकार बने । 
फजीती को भी चेकक निकली । वह भी इसके प्रकोप से न बची | उसकी मृत्यु हो गई | मियां 
की श्ौरत अपनी बेटी (फजीती) के लिए फूट-फूट कर रोने लगी | पास पड़ौस की औरतें 
उसको चुप करने के लिए श्राई । लेकिन मियां की औरत हाय ! फजीतो | हाय ! फजीती ! 
करती ही गई ! तब एक बूढ़ी पड़ीसिन ने घैर्य वंधाते हुए कहा कि- बीवी चुप हो , खुदा तेरे 
मियां को सलामत रखें। मियां है तो फजीती और होगी । 


प्रवाद की बात--प्रवाद जनता के व्यवहारिक आचरण हैं। लोक साहित्य 
में हजारों की संख्या में ये चलते हैं । 

१. एक शराबी ने अपना सारा धन प्याले में पी डाला । श्राखिर श्रमाज के भी टोटे 
पड़ गये । एक दिन उस नशेवाज का साला अपनी बहिन से मिलने आया । बहिन श्रपने भाई 
को भाजन करवाने के लिए घर की थाली गिरवी रखकर बदले में श्रनगाज लाई भौर उसको 
चदकी पर पीसने लगी | उतने में वह शराबी बाहर से घर आया और घर की सारी लीला 
समभकर बोला-- 

पावणो श्रायौ सिर मोड़ , रांड लाई थाली पर दौड़, 
घमड़-घमड़ चाकी पीसे , काख उठायां कालजो दीसे । 
२. खाया सोई खरचिया , दीन्या सोई सत्थ , 
जसव त नभुंई पोढ़ावियां , माल पराय॑ ह॒त्य । 
जोधपुर महाराजा श्री जसवंताश्नह्ठ जी बड़े भक्त एवं उदारमना कवि थे । उतको भ्नन्‍्य 
विद्याओं के साथ श्वास प्रकिया का भी ज्ञान .था। वे संघार को अस्तार .समभते थे झौर मृत्यु के 
साथ होकर जाने के लिए हर घड़ी तैयार रहते थे । उन्होंने मनुप्य की काया के विपय में 
कहा है--- 
जसवंत सीसी काच की , तैसी नर की देह । 
जतन करंता जावसी , हर भज़ ल्हावा लेह ॥ 


दम्त दवार रो पींजरी, तामें पंछी पौन । 
रहण अचंभौ है जसा , जांण अचंभी कौन .॥ 


उन्होंने राजदरवार शोर श्रपने अंतःपुर में श्राज्ञा करवादी थी कि -- मेरी मृत्यु के 
समय शरीर पर गहने कपड़े जो भी हों साथ जला दिये जाय॑ । 
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उक्त आज्ञा के पालनाथे राजकीय वजीर, कर्मचारी तथा सारे कुटुम्बीजनों एवं अंग - 
रक्षकों ने हां भर ली थी । ु 

एक बार महाराजा ने प्रहर का प्राणायाम शुरू कर दिया । इवास चढ़ा लिया और 
समाधिस्थ हो गये । तब लोगों ने समझ लिया कि इन्होंने शरीर छोड़ दिया है | बस तुरन्त 
महाराजा के शरीर से मूल्यवान वस्त्राभूषण उतार कर कफन ओ्रोढ़ा दिया और शव को भूमि 
पर सुला दिया गया । महाराजा समाधि से हटे और शरीर का दुव्येवहार देखा,। सारा वृत्तान्त 
ज्ञात करके वे बोले--- हे : 


खाया सोई खरचिया , दीन्या सोई सत्य । 

जसवंत भुंईं पोढ़ावियां, माल पराये हत्थ ॥ 
३. लालां करया बिछावणा, हीरां बांधी पाज 

कांटे मोती पो दिया, हेम गरीब निवाज । 


'हव्योड़ा भूपाक्कक तुठ्या बांणिया'- भोपाल रूठे हुए भी अपनी दातारी को नहीं 
छोड़ते । अभाव के समय तो क्षत्रिय स्वभात्र और भी उदार हो जाता है। एक बार घादेती 
सरदार श्री हेमसिह जी की कोटड़ी पर एक बारंहठजी याचना हेतु पहुंचे । उस समय उनकी 
कोटड़ी में सिवाय थोड़ी सी जुवार के और कुछ भी देने की वस्तु नहीं थी । याचक बारहठ 
ने लेने के लिए अपना एक मोटा कपड़ा उनके भ्रागे बिछाया | तब हेमसिंह जी की बड़ी बेटी 
लालकूंवर ने बारहठजी के बिछाये हुए उस कपड़े पर अपने घर की सारी जुवार (अन्न) 
लाकर उड़ेल दी | जुवार अ्रधिक होने के कारण कपड़े से नीचे गिरमे लगी। तब उनकी 
छोटी बेटी हीरां कुवरी ने जुवार की कपड़े पर पाक सी बनादी । बारहठजी के साथ उनका 
बेटा भी था । उसके कानों के छिद्रों में बवूल की शुरू डाली हुई थीं। उन दोनों ने मिलकर 
जुवार की गाठ बांधी और चलने को तैयार हुए। तब ठाकुर हेवसिह ने अपने कु वर के कानों 
में से लोंग निकाल कर बारहठ के बेटे के कानों में कांटों के बदले में पहना दिए । बारह॒ठ 
ठाकुर की दातारी पर बड़ा खुश हुआ झौर उसने हेमजी की प्रशंसा में दोहा बनाकर कहा--- 

लालां करया बिछावणा, हीरां बांधी पाज । | 
कांटे मोती पो दिया , हेम गरीब निवाज ॥। 

बात पहेली--ये बुद्धि परीक्षार्थ पूछी जाती हैं। लोक साहित्य में इनकी बड़ी 
भरमार है। बात- 

एक जंवाई मुकलावा लेने के लिए अपने ससुराल गया। वहां उसके पास सालियां एक- 
त्रित होकर आईं और अपने बहनोई की होशियारी देखने के लिए बोलीं-- 

मोती वरणा ऊजढा्ा, हाथ लग्यां कुमछाय, 
ता माछी र नीपज, ना राजा रै जाय । 

जंवाई इस पहेली का अर्थ (ओकौ ) समझ गया; किन्तु चतुराई से उत्तर दिया- 

हाट ना,-बाजार ना, बाणिय री दुकांन ना, 
श्राबादो चेत अर जाबादो होछी, 
थे मांगी दो चार, म्हे भर देस्यां भोछी । 


चुटकले--चुटकले जनता में बहुत प्रचलित हैं । इनमें हास्य की विशेषता 
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होती है । लोग समय समय के वार्तालाप में चुटकले बोलकर स्थिति को सरस 
दर +० ली 


ने छोतला माता की पूजा झारंभ की । इस पर माता प्रसन्न होकर 
कहा माता मुझे घोड़ा दो । माता में कहा- “शअरे बेटा ) मेरे 
पास यदि घोड़ा होता, तो मैं गधे पर क्यों चढ़ती । 
२. बादशाह ने अपने फीज के एक धिरही को दुलाकर पूछा-' सिपाही थारो नांम कांई ?” 
मिपराही कियौ-“ हुजूर नाहरखां। “ बादशाह कियौ तौ सिंघ सं कुस्ती लड़णी पड़सी। 
हुज्जुर ! नाम ती दुरबह्ियो हो; पण भूवा रांड जुलम किया । लाड रो नांम नाहरखां राख 
दियो । 
३. एक कंजूस बांणिय रे घरां बटाऊ आयौ, जद वांणिय आपरे घर में हेली मारतां थ्कां 
कियौ- “अर सिरदारां खातर सीरी कर्यी | थोड़ी देर ब्राद पछे भत्ते हेलौ मारियी - भरे 


न्‍ फ 


सीर में ताछ लागे तो रोटी ही करली। थोड़ी देर बाद ओजं॑ हेली मारियौ- श्ररे रोटी करतां 
बार लाग तो राबड़ी ही लादौ। “ छेहली भुव्वावण सुणने बटाऊ कह्यौ - / राबड़ी सूं नीचे 
उतरेगी बीने लाग॑ जेकी सौगंघ है । 

इनमें लोक जीवन के यथार्थ चित्र होते हैं। पूरा विवरण आगे पढ़ें । 
१०. पद्च-वद्ध लघु हास्य वार्ते-दसवीं श्रेणी में हम पद्च-बद्ध कहानियां लेते हैं । 
जिनमें बालकों की कहानियां अधिक मिलती हैं। इन कहानियों के विषय सरल 
एवं सीधे होते हैं । वाल कथाओं के पात्र भी दूर के नहीं , घर के परिचित पशु 
पक्षी आदि होते हैँ | इनमें चिड़ोौ-चिड़कली, चिड़िया-चुस्सी, चुस्सी-मुस्सी, चिड़ी - 
कागली , टीटण-मटकाचर, कीड़ो-कमेड़ी, कीड़ी रो जूंवाई , जूं री व्याह , कमेड़ी 
री ब्याह, भींटियो , भादड़ी - लूंकड़ी जैसी असंख्य बातें होती हैं । वाल लोक 
कथाएं ही साहित्य लोक कथाओं को धान्नी हैं। छोटे छोटे बच्चे घर पर कहानी 
सुनते हैं। कलम पकड़ते है और फिर कहानीकार बनते हैँ । राजस्थान में ऐसी 
लघु बाल लोक कथाएं कई हैँ । जो छोटे बच्चों को सुनाई जाती हैं । इन कथाओं 
की द्ाव्द योजना एवं वातावरण इस प्रकार के होते हैं ज॑से कि अत्यन्त विचार - 
पूर्ण शिशु लोकोपयोगी कहानी के होने चाहिये | यही उनकी सबसे बड़ी विशेष- 
ताएं हैं । दो पद्य-बद्ध वाल छोक कथाओं के उदाहरण देखिये-- 

क-एक वनिये का गृहस्थ - एक बनिये ने जूं [कूमि] से विवाह किया । 
जूं पानी का लोटा गर्म करने गई और छोटे में डूब कर मर गई । बनिया छोटे 
का पानी नदी में गिरा आया । पानी लाल हो गया । तब एक बेल ने आकर 

दी से प्रश्न किया- “ पानी लाल क्‍यों ? *” तव नदी ने कहा- 
बांणिया री घर डूबी घरवास इुबौ, नदी रौ पांणी राती 
दे रा सींग कइचा, पीपछ रा पांन दया 
कागली कांणौ, तेली खोड़ी 
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- पांगढी पणिहार, बांडा स्थाछ.,. 
बोला गुवाठ्, घर रा आंधा 
दांवलौ राजा, चांचली रांणी 
रानी तक संब काने खोड़े लूले लंगड़े. हो गये । इस कहानी. में लक्ष्य प्राप्ति 
नहीं । केवल हंसाने खिज़ाने का उद्दे इव तथा मनबहलाव है ।.बाल मनोवृत्ति की 
पुष्टि-तुष्टि के उपकरण अवस्थित होने के कारण यह सन्‍्तोषप्रद कथानक है । 
ख-एक कमेड़ी * किसी खलिहान पर.दाना चुगने आई। खलिहान के मांलिक 
भूरिया जाट ने रस्सी का फंदा डालकर इस सरल परिन्दे को पकड़ लिया | उस 
समय खलिहान के .पास से गायों का ग्वाछा निकला । कमेड़ी ने रोते हुए उससे 
कहना शुरू किया -- 
गायां रा गवालिया रे वीर ठमरक टूं 
. बंदी कमेड़ी छुड़ाई रे वीर टमरक टू 
डूंगर लारे बचिया रे वीर टमरक दूं 
ताता-तावा बचिया रे वीर टमरक टूं 
आंधी सं उड़ जाप्ी रे वीर दमरक ट॑ 
मेहां सं गछ जासी रे वीर टमरक टूं 
हे गायों के ग्वाले , हे मेरे भाई ! बंदी कमेड़ी को छुड़ाना भाई ! मेरे 
वच्चे पहाड़ी के पीछे हैं । ये छोटे छोटे हैं। आंबी से उड़ जायेंगे और मेह से 
गल जायेंगे। ” कमेड़ी के दुख पर ग्वाले की आंखों में आंसू आ गये | उसने 
कमेड़ी छुड़वाने के बदले भूरिये को अपनी एक गाय देनी स्वीकार की। लेकिन 
भूरिया नहीं माता । उसके बाद राईका [ ऊंटों का ग्वाला ] आया और कमेड़ी 
ने वही गीत गाकर सुनाया । उसने भी कमेड़ी को बंबनमुक्त करवाने के लिए 
भूरिये को एक अच्छा ऊंट देना चाहा। पर भूरिया नहीं माना । फिर भेड़ बक- 
रियों के ग्वाले भी कमेड़ी को छुड़ाने के लिए अपने अपने पशु धन को लेकंर उप- 
स्थित हुए । मगर भूरिया टस से मस नहीं हुआ | आखिर एक चूहा जमीन से 
निकला और वह भी कमेड़ी को देखकर द्रवित हुआ | उसने भूरिये से पाता का 
सोना लाकर देने का वादा किया और कमेड़ी को छुड़ाया । कमेड़ी फ्ंदे से निक- 
लक र उ.ड़ गई । चूहा जमीन में घुस गया। भूरिया हाथ महुकर रह गया। 
अत्यन्त लोभ करने वालों की यही गति होती है । 
राजस्थानी के विस्तृत प्रांगण में हास्य व्यंग की छोटी छोटी, छोक कथाएं 
जन - जन की जिदह्दा प्र अबाध गृत्ति से नृत्य करती रहती हैं । इनमें ढाढ़ी 
चमार, नायक, नाई, घणखाऊ बामण, मवखीचूस महाजन, कायर राजपुृत आदि 


१ कबूतर की जाति का एक कथई रंग का पक्षी, जिसको पिंड्की भी कहते हैं । 
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की विविध कथाएं मिलती हैं। बोछे री भाण, फदड़ पंच [निजी |, सिवदी कुत्ती 
नयी लाली खाती , चार चोर अर डूम , राजा रे च्यार कांन , 


ग्ीरदानिय [निजी |, जेसे अनेक कथानकों की हास्य 
स्सात्मक बाते राजस्थान में विचित्र ढंग से प्रचलित हैं। इनमें से कई बातें तो 
मानव के कलेजे में सीधो उतर जाती हैं और कई दिल दिमाग में भरी हुई चिन्ता 
को बड़ी तेजी से बाहर फेंक देती हैं। यह लोगों के हृदय को हिलाती हैं , उदासी 
मिटाती हैं और चित्त प्रसन्न कर देती हैं । इनके भी दो लघु नमूने लिख रहा हूं: 
क्ष- एक ढाड़ी जजमानां र॑ चाल्यौ | मारग मांय एक गांव आयी । सियाक्क रा दिन , 
बेक नूर कने रात वितावण बंठस्यी । ठंड हुई , ढाढ़ी कु री सेछ कने गांठड़ी वणग्यों । थोड़ी देर 
पछे सीडी चाछ चाली । ढाढ़ी कई कर॑। प्रापरी प्तारंगी खेछ कने छोड़ ने से रे मांय बड़ग्यौ । 
अेक चोर झावी । सारंगी उठाय लीनी अर सौड़ उतार ने भाजग्यौ । रात बीती । दिन री 
उगछी होई । ढष्ठी रेछ मांय सूं निकलने सू रजनारायण ने बोल्यौ-- 
ऊमग रे म्हांरा सुरज भांण, थां ऊर्यां उबरसी प्रांण 
रात उग्यी हो श्रेक लपोड़ (चांद) , दिवा दी म्हारी सारंगी श्र सोड़ 
भरा - एक चमार पझ्रापरी छुगाई ल्यावण ने सासरं चाल्यो | गरमी रो जोर । लू चार्ल 
धरती तव॑ सी तप । पण साध्षरी प्यारों घणो । चालतां चालतां साप्तर रौ गांव नेड़ौ प्रायौ । 
चमार करने ओेक तरवार ही । उवे मन मांय विचार करधौ- ' तरवार रो के करस्यां ? पुठा 
ग्रावता लिय चालस्यां | भरठ ही ल्हकी देवां । ' श्रा बात विचार करक॑ जेक बूर्ग मांय तरवार 
दाव दीनी । अर सासर आय पृम्पी । तीन दिन मौज स्यूं रेयौ | पछे लुगाई ने सागे लेयने पूछो 
बावड़यो । गांव सूं निकछ ने बूर्ण कने पुग्यो । तरवार री जगां भेक दरांती पड़ी। तरवार 
कोई उठायने लेग्यौ | श्र दरांती मेल दीनी । चमार दरांती उठाय ने बोल्यो । 
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मेली ही म्हें सीध सटाकछ , वांकछ चीकछ कुण करग्यौ ? 
धणी री बात सुणने चमारी उथलौ दीन्यी -- 

जेठ याढ़ री पड़यो तावड़ौ-काचौ लोहो पीघढ्ग्यी । ! 

लुगाई री बात सुणन चमार पद्धूतर दीन्गो - 
पीघछग्यों सो पीघढग्यौो, पण पेट में छकड़ी कुण करग्यी ॥ 
छेकड़ चमार तरवार री जगां दरांती लेने घरां आयी । 
हां लोक कथाओं का हास्य मूल अभिप्राय अध्ययन एवं मनोरंजन की 

महत्वपूर्ण सामग्री है । इस तरह की वूक-बुझाकड़ की कथाएं भी हास्य से 
ओत-प्रोत हैं । 
११. चोर धाड़ेतियों फी बातें-- राजस्थान में सूर-वीरों के चरित्रों की विशेषता 
के साथ चोर-धाड़ेतियों की पटुता दक्ति की कहानियां भी अपनी कोटि की हैं। 
यहां खापरिये चोर जैसे छोगों की प्रत्युत्पन्नमति, मनुष्य क्या देवताओं को भी 
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चक्कर में डाल देती हैं। खापरे चोर की बातों में राजा और देवी-देवता, दोनों 
उसके आगे हार माने लेते हैं । बातांशः- खापरा ओक रात को चोरी पर जाता है। 
राजा वेश बदल कर साथ हो लेता है। एक बनजारे.का माल बड़ी चतुराई के 
साथ निकालकर साथ ही दोनों गाड़ते हैं। मगर वह धन दूसरे दिन ख़ापरा अकेला 
ही निकाल लाता है। इस पर राजा उसको देवी के मंदिर में बंद करवा देता 
है। चोर वहां से भी निकल आता है | देवी और राजा दोनों उसको चतुराई की 
प्रशंसा करते हैं । इसी तरह लालजी-पेमजी की चतुराई की बातें भो चलती हैं । 
ऐसी बातों की भी यहां बहुतायत है । चोर कथाओं में चार चोर , खींवौ-बीजी , 
ग्यांनी-चोर, डम-डमी चोर, भारमल चोर, बुढ़िया और चोर, समझी और चोर , 
चमार के घर चोर, बनिये के घर चोर, लाल गुरू के घर चोर आदि प्रसिद्ध कथा- 
नक हैं । इन वातों से ठगों की बातें बिल्कुल अछग हैं । उनके नाम निम्म प्रकार के 
हैं: एक लुगाई अर चार ठग, ब्राह्मण और ठग, डेढ़ छेल की नगरी में ढाई छुेल ठग , 
, मांसा भांणजा, गफूरियों ठग, ठग और राजा , मूंछ मूंडी रांडड़ी इत्यादि । उक्त 
चोर और ठगों की बातों की भांति यहां धाड़ेतियों की बातें भी सुनने-पढ़ने लायक 
हैं। इनमें दूला धाड़ी, दयाराम धाड़ी , बांमण और धाड़ी , धनपाल सिंघ, मियां 
और मीणो , बनेसिघ , डृंगजी-जवारजी , उदौ पोकरणौ , वजीर मल धाड़वी , 
चिमनजी धाड़वी , खादर बख्श धाड़ी, धाइ़वी और सेठ, मेघजी चारण धाड़वी 
[ निजी संग्रह] प्रभृति बातें बड़ी प्रचलित हैं। नीचे एक धाड़वी लोक गीत दे 
रहा हूं - 
धाड़ो दौड़ग्यौ रे चिमजी लाडांण 
अन्न रोही में तम्वू तणाया, धोरां जाजम बिछाई 
पीपां में दाखां री दारू, खोड़ां मैफल मंडाई 
लाडूवां जलेब्यां री फावां आई, गोठा भीड़ लगाई 
साथीड़ां ने हुकम करायौ, धाड़ा करौ सुवाई 
गाय गरीबां घाव न घालौ, छूंठां करो लुंटाई 
गयवां गोधां गुड़ खक्त राठी, ऊंटां देज चढ़ाई ह 
प्राचीन साहित्य में तो ऐसी अनेक गीत कथाएं भी उपलब्ध होती हैं , 
जिनमें चोरी की चतुराई और वीरता की घटनाओं का प्रचुर उल्लेख है। 


१२. प्रव्नोत्तर [बुकाकड़ | बातें-- अब. हम प्रइनोत्तर कहानियां लिख रहे हैं । 
ये कहानियां काफी हैं। मगर अपने पास स्थानाभाव है , अतः इन्हें उदाहरण 
स्वरूप ही समभ्िये । इसमें शंका समाधान के विषय रहते हैं। 


अ- अयोध्या में वीर केतु राजा था। उसके राज्य में एक रत्नदत्त सौदागर रहता था। 
राजा ने अपने राज्य में एक चोर को पकड़ा और उसे मृत्यु दंड का हुक्म सुना दिया | चोर को 
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जद फॉनी हे स्याव पर साथा गया तो सौदागर की लड़की रत्नवती ने अपने मन में उस चोर को 
यरण कर लिया । उसने अपने पिता से कहा- मेरा यदि इसक्ते साथ वियाह नहीं 
में गन हहंगी। लेकिन फांसी से न बचा सकने पर अपने मातता- 
पिद्य के साथ उसे फांसी चढ़ने के समय देखने गई । जब उस चोर ने यह बात सुनी तो बहु 
] रेही क्षण हंसता हत्ना सूली पर चढ़ गया । राजा से बैताल 
दि आप न्यायकारी हैं तो चोर के पहुले रोने और वाद में हंसने का कारण 
राजा ने उत्तर दिया-छुपात्रों को सुपात्र मिलते हैं और सुपात्रों को कुपान मिलते हैं। 
भगवान के इसी सेल ह प्रथम हंसा और फिर रोया। हंसा इसलिए कि अन्तिम समय 
किस्ली ने उससे प्यार किया श्लौर वह उसके बदले में कुछ नहीं कर सका अतः रोया । 
दूसरे प्रकार की प्रशनोत्तर कथायें वे हैं, जिनमें किसी वेवाहिक संबंध 
की बात पूछी जातो है। जैसे -- 
उज्जन नगरी में राजा विक्रमादित्य ने खापरिये चोर से कोई प्रत्यक्ष बड़ी चोरी साबित 
फरनी चाही । राजा ने देवी के मंदिर में उसको बंद करवा दिया। श्राधी रात को हाथ में 
त्रियूल लेकर देवी आई शोर खापरिये से कहने लगी - तू भूटा है मैं तेरा भख (भक्ष) लूंगी । 
तब यापरिये ने हाथ जोइकर कहा - देवी इससे तो मेरा मोक्ष हो जायेगा । मगर मेरी एक 
समस्या है , उसे तो झ्राप सुलका दीजिये | देवी बोली - बता । खापरिये ने कहा - एक 
बार प्रकाल के समय किसी नगर में एक सेठ के यहां दो बाप वेटे श्राकर नौकर रहे । दूसरे 
सेठ के यहां भी दो मां बेटी आ्राकर नौकरानी हुई। एक दिन सेठ ने दूरारे सेठ से कहा कि हमारे 
यहां दो श्रादमी आकर रहे हैँ। मुझे उनका विवाह करना है। तब दूसरे सेठ ने बताया 
कि हमारे यहां दो औरतें आई हुई हैं, उनका भी मुझे विवाह करता है। फिर दोनों ने सलाह 
करके बाप - बेटों को मां - वेटी वाले सेठ के घर ले श्राये श्र दोनों को उन औरतों के मंडे 
हुए पैर दिखला दिये। पैर देखकर बाप बेटों ने कहा क्रि अपनी ग्रपनी स्च्री हमने चुबली है 
पहले बाप ने कहा - इस मोटे पेर वाली स्त्री के साथ मैं विवाह करूंगा। बेटे ने कहा- इस 
छोटे पर बाली स्‍त्री के साथ मैं विवाह कहंगा । उनके घिवाह हो गये | मोटे पर बाली 
बेटी थी उसके साय पिता का विवाह हुआ और छोटे पैर वाली मां थी, उत्तवो साथ बेटे का विवाह 
हुआ। देवीजी | अब प्रश्न यह है कि वे दोनों आपस में एक दूसरे के क्या लगी सो बतलाइये ।”” 
इस प्रकार की एक और कहानी हमें यहां प्राप्त है। उसका नाप है' कौन 
ब्याहे ? 
बह्ते हैं किमी समय एक राजकुमार को देश निकला दिया गया । वह अपने मित्र खाती 
जी , और सुनार को साथ लेकर चल निकला | चलते चलते रात हो गई , तब एक जंगल 
में विश्वामार्थ ठहरे । वहां उन चारों में पहरा देकर सोने की वात तय हुई । पहरे पर सर्वे- 
प्रथम साती के लड़के की बारी लगी । उसने अपने पहने के सूने समय में लकड़ी काटकर एक 
ग्रत बनाई । इसके बाद दर्जी का पहरा लगा। उसने उसे कपड़े पहना दिये | फिर सुनार के 
लड़के ने अपनी बारी में उसे चूड़ियां आदि गहने पहना दिये । इसके बाद राजा के लड़के की 
बारी झाई । वह अपने मित्रों के हाथ की कला , उस श्ौरत, को देखकर ईदवर से स्तुति करने 
लगा । भगवान ने प्रकट होकर उस लकड़ी की मूत्ति को सजीव बना दिया | सुबह आस में 
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. औरत से विवाह. का प्रइन चला । आखिर उत्तर इन्साफ यह रहा कि जीवन दावे के कारण 
खाती और राजकुमार तो उस-औरत के पिता तुल्य हैं.और वस्त्र भरण के कारण दर्जी भाई ५ 
: सुनार ही पति हो सकता है-, जिसने चूड़ियां आदि आभूषण पहलाये हैं । > 
तीसरे प्रकार की प्रइनोत्तर कहानियों में एक व्यक्ति चार सोने की मोहरों 
में ऐसी चार बातें खरीद लेता है , जिनसे उसका जीवन सुधर जाता है। बातें 
सुन्दर हैं -- . ३ हक 
१. सूर्यास्त के बाद किसी शहर में नहीं जाना चाहिये २. पांच आादमियों का कहना मौननां 
चाहिये ३. स्त्री को कभी भेद नहीं देना चाहिये. ४. राज्य दरबार में सदंव सत्य बोलना चाहिये । 
ऐसी कई प्रकार की बातें चलती हैं। इस तरह की एक और कहानी 
* मिलती है। उसकी बातों की परीक्षा कोई बनिक पुत्र करता है। 
१. धन का पिता २. प्यार की माता-३. होत की बहिन ४. -अगहुंत-का भाई ५. बिगड़ी .का यार 
६. चंचल नगरी सोवी सौ खोब॑, जागे सौ पाव । 
- इन ६ बातों को साहुकार पुत्र पांच सौ रुपयों में खरीद कर छौकिक सफ- 
लता प्राप्त करता है। प्रथम बात की परीक्षा तो उसे पिता से हो. जाती है । 
पिता बेकार देखकर घर से निकाल देता है। माता लड्ुओं में चार.लाल बांध कर 
देती है। गरीबी में आश्रय के लिए बहिन के पास पहुंचता है तो; वह -उसको 
पहचान नहीं पाती । मगर भाई कुशल समाचार पूछता है। ब्रिगड़ी में मित्र भी 
सहारा देता है। चंचल नगरी में धनिक पुत्री को सांप काटता है ,-उस सांप को 
वह जागृत होने के कारण मार डालता है | फिर उस लड़की के -साथ विवाह होता 
है, तब उक्त बातों का नुस्खा अचूक माना जाता है । 
प्रबनोत्तर कहानियों में शर्ते की कहानियां भी होती हैं.। जसे-- .. .. 
एक समय रूमसूम के बाहशाह ने अकबर के पास शर्तें रूप में जब, अरब; श्र अ्वःपत 
ब * के प्रश्न भेजकर जबाब मांगे तो अकवर की सभा में .सल्लाल छा.गया | बीरबल ने 
अगले दिन उनको उत्तर देने का बीड़ा उठाया । दूसरे दित बीरबल ,अपने साथ दरबार में एक 
वेश्या, उसकी युवती पुत्री और एक हींजड़े (नपूंसक) को लेकर उपस्थित हुआ । बीरबल ने 
बताया > वेश्या का रूप-सौन्दर्य जब था, वेश्या पुत्री की ओर इशारा करके कहा-इसका रूप - 
सौन्दर्य श्रव है । फिर नपुंसक को दिखाकर कहा-इसके अब न जब ! इस प्रकार बादशाह को 
प्तही उत्तर मिले । 
एक प्रकार की शारीरिक संकेत की कहानियां भी होती हैं । 
राजकुमार किसी युवती का संकेत देखता है-उसने मेंहदी का पत्ता तोड़ा, पर से लगाया . 
फिर चूड़े से छुवाया, छाती के लगाया फिर कान से लगाकर डाल दिया । 
राजकुमार को किसी ने उक्त घटता का यह समाधान बताया कि पंच्ावत 
युवती का नाम है , चूड़ामल को पुत्रो है, तुमपें प्यार करती है और कंण॑नाटक 
विवाह हुआ ह 
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है। इसमें एक निरीक्षण का 
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पानी लेने भेजा और कहा -न ताल का लाना, न पाल का 


इस पर एक लड़का तो भौविक्‍का-सा खड़ा रहा | मगर दूसरे ने अपने ज्ञान 
ओर प्रकृति निरीक्षण के सहारे श्रोस का जल छाकर प्रस्तुत कर दिया जो तार 
का था न पाल का । 
राजस्थानी छोक कथा कहानियों में संतों - महंतों की करामाती तथा 
त्कारिक कथाएं भी चलती हैं। ये घामिक एवं देविक कहानियों में समाहित 
| जेसे--नरसी भक्त , प्रणमलू भक्त , मीरां बाई , जामौजी , जसनाथजी , 
ठपसी जाट , मूरख स॑ महात्मा , चोर स्‌ साथू नाम की संत बातें हैं। इनके 
अ्षतिरिक्त - युवाब्धियों राजा, राजा भोज की पन्दरह॒वीं विद्या, वाणिकी विद्या, , 
फूलां मालण, लखढकियां , डफोछ संख [निजी संग्रह में |, जीवतों भूत , भड़ 
भूंजी राजा , आंधियो पांगछियो [| निजी संग्रह ], बातां रा टका लागे जेसी 
नाना प्रकार की बातें भी बहुत हैं । जो उक्त अ्रकारों में सम्मिलित की जा 
सकती हैं । 
राजस्यानी लोक कथाओं के छीर्षक -- संभवत: यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 
लोक कथाओं का नामकरण किस रूप में होता है । वस्तुतः प्रत्येक कथा को संकेत 
या शीर्षक रूप से पहिचानना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। प्रत्येक कथा 
अपने प्रचलित रूप में अनजाने ही क्रिसी न किसी शीप॑क को प्राप्त कर लेती है 
राजस्थान को कथाओं के नामकरण में निम्नलिखित मुख्य प्रवृत्तियां काम 
करती हैं : 
नायक के नाम पर आधारित शीर्पक यथा अमरसिह , पावूजी , तीडौ, 
जगदेव पंवार आदि । 
२. कथा के प्रमुख पान्न की जाति पर नामकरण यथा सुनार का पुत्र , बनिये 
का पत्र , बांभी की वात , थोरी की वात आदि | 
कथाओं के शीर्षक कहावती रूप लिये होते हैं। ऐसी कथायें कहा- 
बतों पर आधारित हैं बथा यह धन गया लाली के लेखे , भलाई व्यर्थ नहीं जाती 
आदि । 
४. ब्रत कथाओं के शीर्पक मुख्यतया व्रत के नाम पर निर्मित होते हैं वथा 
आसा माता की वात । 
५. जिन कथाओं में राजा या राजकुमार का नायक रूप में वर्णन होता 
है उन्हें राजा की वात या राजकुमार या राजकुमारी को वात कह दिया जाता 


है 


“जप? 


थ्प १4 
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है । अधिक कथायें इसी सामान्य नामकरण के साथ प्रचलित रहती हैं। ह 

६. कुछ कथाओं का गठन के आधार पर नामकरण होता है यथा चौबोली 
नामकरण के पीछे चार बार बोलने की बात प्रमुख है । 

७. प्रेम कथाओं के नामकरण में नायक - नायिका के नाम साथ रहते हैं । 

हां एक विशेष तथ्य की ओर भी ध्यान अवश्य जाता है। राजस्थानों प्रेम 
गाथाओं में पहिले नायक फिर नायिका का नाम आता है। यथा नागजी-ताग- 
बनती , रिसात्नू - नौपदे , रतनपाक्त - जस्मादे , बींका - सोरठ , जलाल-बूबना । 
इसके विपरीत यदि हम मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित कथाओं को देखें तो उन्तमें 
नायिका का नाम पहिले आता है यथा लैला - मजनूं , हीर - रांका , सोहनी - 
महिवाल आदि । 

८. उद्धरणात्मक , उपदेशात्मक एवं नीति कथाओं के कहने में संपूर्ण तथ्य 
के उल्लेख के बाद ही कथा कही जाती है | यहां नामकरण में सांकेतिकता या 
शीष॑कत्व का आभास नहीं मिलता | 

९. पशु-पक्षियों की कथाओं के शीषेक मुख्यतया पशु-पक्षी के नाम अथवा 
कहानी में आये हुए दो पात्रों (पशु-पक्षी) के संबंधों को लेकर रखे जाते है । 
यथा खरगोश की बात, हिरण की बात , चिड़ा-चिड़ी की बात , सियार और 
लोमड़ी की बात आदि। 

इन्हीं प्रमुख प्रवृत्तियों पर सामान्य-समाज कथाओं को विशिष्ट संज्ञाओं से 
अभिहित करते हैं। आजकल लोक कथाओं के प्रकाशित रूपों में जो शीर्षक हमें 
देखने को मिलते हैं, उनका निर्माण वस्तुतः लेखक अपनी विवेकसम्मत बुद्धि 
से करता है। जन-समाज में मौखिक रूप से प्रचलित शीषेकों में इतना वेभिन्य 
तहीं हुआ करता । 
राजस्थानी कथाओं का रचना तत्व : 


शास्त्रीय विवेचन के रूप में किसी भी कथा की रचना में हम इन सात 
तत्वों की खोज करते हैं --- कथावस्तु , पात्र , कथोपकथन , चरित्रचित्रण , 
वातावरण , शैली एवं उहं श्य । राजस्थान की लोक कथाओं को इन शास्त्रीय 
कथा-तत्वों की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करते हैं तो उनके कथात्मक गठन , 
पात्र चयत्त , चरित्रचित्रण और वातावरण के रूप में विशिष्टता हृष्टिगत होती 
है तथा कथोपकथन व शेली का लिखित रूप नहीं होने के कारण, उन्हें भिन्न रूप 
से समभना आवश्यक बन जाता है। कथा के उद्देदय रूप में शास्त्रीय एवं छोक 
कथा के बीच विशेष अन्तर नहीं रहता । 

सामान्यतया शास्त्रीय कथा साहित्य में कथावस्तु का विभाजन कहानी 
एवं उपन्यास के रूप में होता है । कहानी का आकार छोटा और उपन्यास का 
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अआफार बढ़ा होता है । आकार के कारण ही कहानी को क्षिप्र , संक्षिप्त एवं 
की ओर एकाग्रता से बढ़ना पड़ता है और चंकि उपन्यास को अपने 
आकार की विशेष चिन्ता नहीं होती इसलिए वह मन्धर गति से कथा की अनेक 
गहरादयों में पहुंचता हुआ एक पूर्ण समस्या के निदान के रूप में बढ़ता है। ठीक 
हसी दृष्ठि से लोक काथाओं को देखे तो ज्ञात होता है कि आकार के साथ 
दोनों प्रकार की कयायें प्राप्त होती हैं । कुछ कयायें बिल्कुल संक्षिप्त , क्षिप्र और 
ये हुए हैं और कुछ कथायें निश्चय हो काफी कलेवर लिये हुये रहती 
हैं। कवावस्तु के रूप में एक अन्य विभेद भी प्राप्त होता है जिसे हम प्रमुख 
कया एवं गौण कथा या प्रासंगिक कथा के रूप में जानते हैं। प्रमुख कथा उसे 
कहते हैं जो प्रारंभ से अंत तक अपने विवेकपूर्ण विकास की गति से बढ़ती है 
और प्रासंगिक कथा वो कथात्मक अंश कहलाता है जो प्रमुख कथा के विकास 
हेतु कथा में कहीं भी प्रारंभ होकर बीच में ही बिलीन हो जाता है। यह प्रासं- 
मिक कथा प्रमुख कथानक के लिए सहयोगी का कार्य तो अवश्य करती हूँ लेंकिन 
प्रमुख कथा का आन्तरिक भाग नहीं होती । छोक कथाओं के कथानकों को 
भली प्रकार देखने पर ये दोनों विभेद भी प्राप्त हो जाते हैं। कथानक के इस सत्य 
को सामने रखने पर हम सहज ही एक वात को सम सकते हैं कि जो बड़ी 
आकार की कथायें हैं, उनका कलेवर मुख्यरूप से अनेक छोटी छोटी कथाओं 
से [अभिप्राय रूप में] गुंथा हुआ हूँ । वस्तुतः छोटी छोटी कथाओं के सुन्दर 
पुष्पों को एक माला में पिरोने का प्रयत्न मिलता है। हमें अनेक ऐसी लोक कथायें 
भी मिलती हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार के अभिप्रायों को एक तकंबद्ध कथा में 
जोड़ दिया गया हूँ । राजस्थान की प्रसिद्ध छोक कथा चौबोली इसका महत्वपूर्ण 
उदाहरण है।इस कथा में चार कथाओं का संकलन प्राप्त होता हैँ और उसे 
एक प्रमुख कथा - सूत्र में पिरोया गया है । इस कथा के विभिन्न कथानक भी 
मिलते हैं। कहीं राजा भोज का नाम आता हैँ तो कहीं एक सामान्य ठाकुर का 
नाम भी हैँ । इसी प्रकार चार भिन्न कथाओं में भी समान प्रकृति की विभिन्न 
कथाओं के रूप भी आ जाते हैं।. 
लोक कथा के पातों की दुनिया में विश्व के सभी सजीव प्राणी व निर्जीब 
तथ्य समाहित हो जाते हैं | मनुष्य के पात्रत्व के अछावा पशु-पक्षी एवं सरीसूप 
वर्ग के सभी प्राणी, वनस्पति से पेड़ पौधे व बेल तथा कीट वर्ग से कीड़े, मकोड़े, 
पतंगे आदि सभी जीवधारी प्राणी इनमें आ जाते हैं । इतना ही नहीं प्रकृति के 
भी वहत्तर ठथ्य यथा चंद्र , सूर्य तारे , समुद्र , जल, अग्नि, वायु भी पात्र के 
रूप में लोक कया के निर्माण में सहायता देते हुये मिलते हैं। पहाड़, नदी, नाले, 
तालाब, पत्थर , सूने मकान , कुए , बावड़ी आदि निर्जीव पदार्थ भी कथा की 
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आत्मा में बोलते हुए पात्र के रूप में प्राप्त हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त मनुष्य 
के विश्वासों एवं धारणाओं के कारण जो अलौकिक व्यक्तित्व से अलंकृत देवी- 
देवता या दैत्य, डाकिन, स्थारी बनकर समाज के सामने आ गये हैं--वे भी पात्र- 
रूप में अपना योगदान प्रदात किया करते हैं। अतः .छोक कथा के पात्रों की 
इस दुनियां में कोई भी तथ्य नहीं बचता जो विश्व की निर्मिति में किसी न किसी 
रूप में सहायक सिद्ध हुआ हो । 

लोक कथा के पात्रत्व में दो विशिष्टताओं की और ध्याव अवश्य आक - 
घित होता है। प्रथम : पात्र चाहे. किसी सामाजिक वर्ग एवं प्राकृतिक सत्व से 
आया हुआ हो, वह हर रूप में मानवीय ग्रुणों या अवगुणों से अलंकृत रहता है 
और द्वितीय : हर पात्र साभान्य जन की मन:स्थिति और व्यावहारिकता से परे 
नहीं होता । इन दोनों ही विशिष्टताओं की स्थापना के लिए लोक कथाओं के 
पात्रों ने अनेक बार प्रतीक शली का सहारा भी लिया है । 

लोक कथाओं के पात्रों के चरित्रचित्रण की दृष्टि से सीधे दो रूप हैं । 
एक चरित्र यदि अच्छा है, सद्‌ है, कुशल है तो वह संपूर्ण कथा में अपने चरित्र 
की श्रेष्ठा को कायम रखता है । उसका कोई काये , कोई व्यवहार , कोई 
चारित्रिक अंश ऐसा नहीं होता जो सदु की सापेक्ष-मान्यता का खंडन करता हो। 
इसी प्रकार दूसरा चरित्र जो बुरा होगा , असद्‌ होगा तो वह पूर्ण कथा में 
कुटिलता , प्रपंच और बुराई का ही कार्य करता रहेगा । लोक कथा के चरित्र- 
चित्रण में अच्छाई और बुराई की यह स्पष्ट रेखा अवश्य अंकित रहा करती 
है । इन दोनों चारित्रिक विशेषताओं में विजय हमेशा सद्‌ की बताई जाती है। 
लोक कथाओं के चरित्रचित्रण में हमें पात्र के पअंतद्व द के दर्शन नहीं होते । साहसी 
और वीर नायक निद्वद्न रूप से पहाड़ों को पार कर लेता है , समुद्र में मार्ग बता 
लेता है और अलौकिक पात्रों को जीत लेता है। वह एकाकी ही जिस खझूप में 
अपनी सत्ता को स्थापित करने में समर्थ बन जाता है, उसी सत्ता के प्रति श्रोता 
की लूलक, जिज्ञासा और सहानुभूति बनी रहती है । 

लोक कथाओं में वातावरण का मूल आधार स्थानीय विशेषताओं में निहित 
रहता है। वस्तुत: लोक कथाओं की विश्वजनीनता में यदि उसे राष्ट्रीयता की 
सीमा में कोई तथ्य ला सकता है तो वह कथा का वाताबरंण ही है। राष्ट्र या 
प्रदेश की भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक मान्यतायें, सांस्कृतिक उपल- 
व्धियां एवं सामाजिक मानस के मठन के जो तत्व होते हैं , वही तत्व लोक केथा 
को अपने विशिष्ट वातावरण में घुलामिला कर प्रसंतुत किया करते हैं। पात्रों" 
के नाम , जाति, उनके रहने के स्थान , उनके व्यवहार , उनके पेशे और उनकी 
प्राकृतिक परिस्थितियां कथा के परिवेश को अपने ही वातावरण में प्रस्तुत किया 


राजस्थानी लोक साहित्य ०७ १४३ 


वरुण को हटाना आवश्यक वन जाता है । 
घास्त्रीय कथा साहित्य में कथयोपकथन एवं शैली की समस्या को अत्यंत 
मदहत्वयूर्ण माना जाता है क्योंकि कथा के लेखन में लेखक इन दो रूपों को अपनों 


वेबक्तिक विशिष्दता के रूप में अभिव्यक्त किया करता है। लोक कथा का मूल- 
हप लिखित नहीं होता | वह मुख्यतया मौखिक होता है, अतः उसमें कथोपकथन 
का सौन्दर्य और शैली का गुण सुनाने वाले की योग्यता पर निर्भर करता है। 
जहां तक कथा के कथन का प्रदन है, लोक कथाकार निश्चय ही संपूर्ण कथा को 
कथोपकथन की प्रणाली द्वारा ही व्यक्त किया करता है। इन कथोपकथनों के 
सीन्दर्य से कहानी का कहा जाना सुन्दर व सुप्ठ बना करता है। लिखित कथाओं 
में जो निश्चितता होती है, उसका मौखिक कथा में अभाव रहता है। मौखिक 
कथाकार का सबसे बड़ा संवह् ही कथोपकथन रहा करता है । कथोपकथन के 
माध्यम से वह चरित्र की विशिष्टताओं को दर्शाया करता है। ठीक यही तथ्य 
देली को समभने के लिए काम का समभना चाहिये । 
यहां शैली संबंधी एक विशिष्ट समस्या के प्रति भी कुछ सतर्क होकर 
सोचने की बात है। मौखिक रूप से कथा कहने वाला , किसी भी रूप में अपने 
व्यक्तित्व की छाप , कथा से नहीं हटा सकता , ठीक उसी प्रकार जैसे लेखक 
अपनी सूजित कथा में अपने व्यक्तित्व से नहीं बच पाता । एक ही कथा को 
मौखिक रूप से दो कथाकारों से सुनने पर यह तथ्य एकदम स्पष्ट हो सकेगा । 
शेली को जानने के लिए यदि कोई भी महत्वपूर्ण वात है तो वह वस्तुतः रचित- 
वस्तु में व्यक्तित्व की विशिष्टता ही है। छोक कथा में व्यक्तित्व की विशिष्टता का 
अंग उसी व्यक्ति में निहित होता है जो कथा कहता है। कथा के कहने वाले की 
घली में ही कथा का सीन्दर्य सन्निहित रहता है । इस दृष्टि से प्रत्येक लोक कथा, 
चाहे कितनी ही छोटी या बड़ी क्‍यों न हो, उसमें पीढ़ियों से कहने वाले कथा- 
कारों का व्यक्तित्व भी मिला हुआ प्राप्त होता है । किन्तु यहीं, यह प्रश्न भी 
उठ सकता है कि शैलीगत वंयक्तिकता के वावजुद भी लोक कथा का स्वरूप ज्यों 
का त्थों किस प्रकार रह जाता है ? इस प्रइन का केवल एक ही उत्तर मिल 
सकता है कि छोक कथा के घटनात्मक गठन में इतनी शक्ति होती है कि वह 
' व्यक्तित्व ' के तत्व को अपने पर हावी नहीं होने देती और अपने स्वरूप को 
सुरक्षित रख लेती है। किन्तु इस बात की स्वीकृति के वाद भी लोक कथा के 
कहने की भेली के महत्व को कम नहीं माना जा सकता । 
कथा के तत्वों में अन्तिम प्रश्न है -उद्दे धव का । लोक कथा का प्रारंभ, 
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भध्य और अंत मनुष्य की सदृवृत्तियों की खोज और स्थापत्ता के लिए होता हैं 
और उसी उद्देश्य की परिपूर्ति उसका एक मात्र लक्ष्य रहा करता है । 
लोक कथाओं में अभिष्राय -- छोक कथाओं का कथात्मक कलेवर घुख्यतया 
विभिन्न अभिष्रायों से गठित रहता है। इसलिये अभिश्राय का अर्थ समझ लेना 
अनिवाय होगा | अभिप्राय वस्तुतः उस घटना एवं कथात्मक तत्व का नाम हैं 
जो विभिन्न लोक कथाओं में, अपने ही रूप में, निरंतर अथवा बारंबार आते हैं | 
लोक कथाओं की मौखिक परंपरा के साथ यह बात जुड़ी हुई है कि एक ही प्रकार 
की ,घटना अपने ठीक उसी रूप में बरांबर पुनरावत्त होती रहती है । इस पुनरा 
वृत्ति का अर्थ यह नहीं होता कि समान-अभिप्राय की पूर्ण कथायें एक ही प्रकार 
की हों । बस्तुतः एक ही प्रकार की घटना को विभिन्न कथाओं में विभिन्न प्रकार 
से जोड़ दिया जाता है । एक ही कथा में अनेक अभिप्रायों का प्रयोग होता है और 
कुछ ऐसी छोटी कथायें भी हो सकती हैं जिनमें एक ही अभिप्राय का उपयोग 
मिलता हो । अभिष्राय से केवल इतना ही अर्थ संकेतित है कि विशिष्ट घटना 
का एक से अधिक #क्षथा में घटित होना । 

यदि हम अभिप्राय को इस मान्यता की दृष्टि से संपर्ण भारतीय एवं विश्व 
की लोक कथाओं में देखने का उपक्रम करें तो संहज ही ज्ञात हो जाता है कि 
अभिप्रायों' की रचना और उपयोग में छोक वाज्भुमय विश्वजनीनता का पुष्ट 
प्रमाण है। अभिप्रायों के अध्ययन के साथ ही ज्ञात हो जाता है कि संपूर्ण विश्व 
के लोक कथा साहित्य में समान अभिष्रायों का निद्ग द्व प्रयोग किया जा रहा है। 

अभिप्रायों को समभने के साथ ही हमें यह भी ध्यान रखता चाहिये कि 
सानक कथा [टेल टाईप | और अभिप्राय के अर्थ में भिन्नता है। टेल टाइप्स को 
समभने के लिए कथा को टुकड़े-हुकड़े में नहीं देखा जाता | वहां कथा के घटनात्मक 
गेंठन की एकता के आधार पर ही उत्तका वर्गीकरण किया जाता है। एक कथा 
का मानक रूप एक ही होगा किन्तु बहुत संभावना है कि उसी कथा में अनेकानेक 
अभिप्राय समाहित हों । 

विश्व विख्यात लोक साहित्य के विद्वान स्टिथ थोमसन ने अभिप्रायों प्र 
वृहद ग्रंथ की रचना की है और उन्होंने अभिप्रायों को विशिष्ट विषयों के अनुरूप 
संख्या एवं क्रम के अनुसार प्रकाशित किया है। छोक कथाओं के अध्येता अब 
मुख्यतया उन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर अभिप्रायों की चर्चा किया करते हैं । 
टेल टाइप्स के सिलसिले में ओेंटी जानें का विशिष्ट योगदान है। 

भारतीय साहित्य छोक कहानियों से भरपूरं है। इस विषय में पुराण 
उपनिषद्‌ , जातक , कथथासरित्सागर -एवं - कथा कोष आदि मुख्य ग्रंथ है देते 
ग्रेंथों को लोक-कथाओं में मूल अभिप्रायः बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं । 
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इनकी कई श्रेणियां हो सकती हैं । अभिप्राय कथा का एक सजीव एवं मुख्य अंग 
है। इसे कथा की परिणति या गति भी कह डालें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 
हिन्दी में इन तत्वों को अभिप्राय , मूल अभिप्राय , प्रेरक अभिप्राय आदि नामों 
से भी पुकारा जाता. है । डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम हमारा ध्यान 
इनकी ओर आकपित किया था । यह कहानी की परमोदात्त भावनायें हैं। 
पिछले कई वर्षों से पाइ्चात्य विद्वान व्लूम फील्ड, बेनिफी, टॉनी, पेंजर, 
आने एवं थोमसन आदि लोक साहित्य विद्वानों ने विश्व की छोक कथाओं का 
अध्ययन करके कुछ अभिप्राय [ ४०४ | निश्चित किये हैं। अभिप्राय सब देशों 
की लोक-कथाओं में प्रायः समान रूप से पाये जाते हैं। मोटेतौर पर ये दो प्रकार 
के होते हैं । एक लोक-विश्वास पर आधारित और दूसरे कल्पित । राजस्थानी 
लोक-कथा महाभारतीय लोक-कथा का परिवर्तित रूप है । इन लोक कहानियों 
में ऐसे असंख्य अलौकिक अभिप्राय प्रचलित हैं, जो प्राचीन कहानियों से आये हैं। 
ये मूल कथानक भी कहलाते हैं। इनमें अपना सर्व-संपन्न सामाजिक जीवन चित्रित 
है । मानव और समाज का अध्ययन कहानी की आत्मा से संलग्त है। अतः 
भाषा-शास्त्र एवं समाज-शास्त्र के अध्ययनाथथ राजस्थानी लोक कहानियों का 
बड़ा महत्व है। कथा अध्ययन के साथ मुल-अभिप्रायों का अध्ययन भी झाव- 
इयक है । इनमें आया हुआ एक अभिप्राय, अनेक लोक कथाओं से स्पष्ट होता 
है । कहानियों के एक जैसे तन्तुओं से उनके नाना भांति के स्वरूप सामने आते 
हैं। इसलिए मानव का स्वाभावगत अध्ययन लोक कहानियों के मूल-अभिप्रायों 
के द्वारा संपन्न होता है । मानव जीवन के ये तत्व | मूल-अभिप्राय | हमारे 
प्राचीन साहित्य से श्रूखलित तथा संबंधित हैं। कई जगह इनको रूढ़ि या कथा - 
नक-रूढ़ि भी कहा गया है। राजस्थानी लोक गीतों में अनेक वर्णनात्मक रूढ़ियां 
भी पाई जाती हैं | अंग्रेजी के मोटिफ शब्द के लिए कथानक रूढ़ि , मुछ-अभि- 
प्राय आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा है। किन्तु मोटिफ के लिए “ प्ररूढ़ि ' शब्द 
अधिक उपयुक्त है और यही शब्द प्रकृष्ट रूढ़ि तथा क्थांकुर दोनों के अर्थ में 
व्यवह्ृत होना चाहिये । रूढ़ि और अभिप्राय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के 
रूप में प्रयुक्त होता है । इनका कार्य छोक कथाओं के मर्म का उद्घाटन करना 
है। लोक कहानी की ही भांति मूल अभिप्राय भी सार्वभौमिकता के पक्ष में होते 
हैं। किसी एक अभिप्राय को लेकर हम उसकी चर्चा करते हैं तो पचासों कहानियों 
में वे हमें प्राप्त हो जाते हैं। अत: यहां छोक-कहानियों के कुछ मूल-अभिप्रायों 
को प्रस्तुत किया जा रहा है: 
१. हाथी द्वारा राजा का निर्वाचन-- राजस्थान की अनेक कथाओं में अभिशप्त 
राजकुमार या राजा को किसी अन्य राज्य में अपना आश्रय लेना पड़ता है । उन 
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राज्यों के नगर में राजा का चयन किया जाना होता है और हाथी के सूंड में माला 
डालकर घुमाया जाता है। यह घटना ही अभिप्राय कहलाती है । 
२. लाखीणौ दृहो-- अनेक कथाओं में एक दोहे को बेचने व खरीदने का उल्लेख 
आता है। इस दोहे में कुछ सीख दी हुई होती है जो कथा का पात्र अपने जीवन में 
उतारता है और उससे लाभान्वित होता है। इस दोहे को “लाखीणा दोहा? 
कहा जाता है । एक ऐसा ही दोहा है--- 

बैठक बैठज्यौं, पाव ठांमज्यौ, त्रिया मारग टाल 
पहरीौ देतां सांचौ दीजौ, झ्राई रीस निवार 
इसमें बंठते हुए सत्तकेता बरतनी, पांव से चोट करके स्थान को देखना, 

मार्ग में मिली अनजान स्त्री से बचकर निकलना, सच्चा पहरा देता और क्रोच 
को रोक कर काम करने के निर्देश दिये गये हैं । घटनाओं के क्रम में इन्हीं निर्देशों 
से पात्र सफलता को प्राप्त करता है। 
३. विवाहथियों के चाग-पाह्य --- इस अभिप्राय के अन्तर्गत लोककथाओं की वे 
घटनायें आती हैं जहां नायिका किन्‍्हीं शर्तों की परिपूर्ति के बाद विवाह को स्वी- 
कार करती हैं। यदि शर्तों अथवा प्रश्नों का उत्तर सही नहीं बनता है तो विवाह- 
थियों को कंद होना पड़ता है या मृत्यु को प्राप्त होता पड़ता है। ऐसी घटनाओं 
से अनुरंजित अनेक कथायें राजस्थान में प्रचलित हैं । 
४. जादू की डोरो -- इस अभिप्राय की घटना में किसी नायक के गले में डोरी 
को बांधकर पक्षी बना लिया जाता है। डोरी के खुलते ही वह पुनः पुरुष बन 
जाया करता है। 
५. हँसना और रोना--पृत्यु दंड या अन्य किसी कारण से पात्र अपसी मृत्यु की 
संभावना पर रोता और हंसता हैं । इस रोने और हंधने का कारण पूछने 
पर विभिन्न प्रकार के उत्तर मिलते हैं । एक कथा में ठग के घर में एक व्यक्ति 
को ठग की पुत्री मारने के लिए पहुंचती है। वह व्यक्ति पहिले तो रोता है फिर 
हँसता है। उसे हंसते देखकर ठग की पुत्री पूछती है कि तुम मृत्यु को देखकर भी 
हंस क्यों रहे हो ? वह उत्तर देता है कि पहिले तो मैं मृत्यु के भय से रोया था 
लेकिन फिर यह समझकर हंसने लगा कि तुम मुझे जिन लोगों के कहने से मार 
रही हो , क्‍या वे तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे ? इस उत्तर को सुनकर वह 
ठग की पुत्री उसे जीवित छोड़ देतो है। ठीक यही घटना विशभिन्न रूपों में अन्य 
कथाओं में भी मिलती हैं। 

६ अपने प्राणों को दूसरे स्थान या प्राणियों [पशु पक्षियों ] में रखना-- दैत्यों की 
कथाओं में हम देखते हैं कि उनके प्राण अवश्य ही किसी सुरक्षित स्थान. अथवा 
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किसी पक्षी में सुरक्षित रहते हैं । तायक् इन्हें मारने के लिए ऐसे छ॒त्म स्थान व 
प्राणी को प्राप्त करने या मारने का उपक्रम करता है और सफल होता है। 
अपने अनिष्ट की आशंका से प्राणों को अन्यत्र रखा जाना एक अभिप्राय माना 
गया है। 

७. प्रेत रक्षार्थ लगाये गये पेड़ से जीवन एवं मृत्यु का संकेत - प्रेत की 
अनिष्टकारी क्रिया को व्यर्थ करने के लिये जादू-टोनों वाले संरक्षक्र पेड़ मनुष्य 
को सावधान करते हैं । 

८. लोटने की प्रतिज्ञा - इसे हम सत्य प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। पुराण 
(स्कंब) और बौद्ध कथाओं में पशु-पक्षी भी मानव वाणी में बात करते हैं । वे 
शुद्ध भाव से अपने वायदे के अनुसार शिकारी या व्याध के पास वापिस पहुंच 
जाते हैं । 

६. रूप परिवर्तन -- इसको लिंग परिवर्तत या योनि परिवर्तत भी कह सकते 
हैं। इनमें मनुष्य से पशु-पक्षी और पशु-पक्षियों से मनुष्य बन जाने संबंधी परिवर्तन 
ही सम्मिलित नहीं है अपितु स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री बत जाना भी सम्मि- 
लित है। ऐसे अनेक अभिप्राय पुराण और छोक-कथाओं में मिलते हैं । दुर्गा सप्त- 

शती में महिपासुरवध और जैन-ग्रंथ कथा-कोष की वीरांगद और सुमित्र की कहानी 
में रूप परिवर्तन के उदाहरण प्राप्य हैं । रूप परिवर्तत यदि अल्पकालीन न रह कर 
स्थायीत्व ग्रहण करले तो उसे योनि परिवर्तंत कहा जायेगा । 

१०. लिंग परिवर्तंन-राजस्थानी लोक-कथाओं में लिंग परिवर्तन संबंधी अभिप्राय 
बहुत महत्वपूर्ण है । इसके अनेक रूप मिलते हैं । वैताल पन्नीसी , कथा-कोष , 
महाभारत ( शिखंडी कथा और नारद कथा ) आदि में भी इसके वहुत से उदा- 
हरण प्राप्त हैं। राजस्थान के इस मूरू-अभिप्राय के कुछ निष्कर्ष देखिये-[क] 
तीर्थ या किसी सरोवर में नहाने से लिग परिवर्तत होता है और कहीं नहीं भी 
होता है। जैसे-वन्दर वन्दरी की कथा। [ख]| कहीं कहीं लिग परिवर्तेन वास्तविक 
न होकर वहाना मात्र होता है । जेंसे - लड़की वीर वेप धारण करके वीरोचित 
कार्य करने में सफल होती है। [ग] कहीं शिखंडी की कथा की तरह लिग परि- 
वर्तव या विनिमय का स्वरूप धारण कर लेता है । | घ | धामिक कथाओं में 
किसी देवता के श्राप से लिंग परिवर्तन होता है या किसी के शिक्षार्थ | यह मूल- 
अभिप्राय विश्व भर के देझ्षों में पाया जाता है । 

११. होड़ अथवा स्पर्डा - दो व्यक्तियों में होड़ लग जाती है और आपस में एक 
दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। यह पारस्परिक स्पर्द्धा ही कथा 
को गति देती है। इस अभिप्राय को डांडा-मेड़ी कहा जाता है । श्री कन्हैयाल्ाल 
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सहल ने संयोग और वियोग की करामात वाले डांडा मेड़ी की कथा का वर्णन 
किया है। मेरे पास ऐसी अक्छ और भाग्य की होड़ (स्पर्डा) की कई कहानियां 
हैं। ये आपस में एक दूसरे से बढ़कर सिद्ध होना चाहते हैं । इनमें स्याय-निर्वाह 
और सुख-सन्तोष की समाप्ति है। इनमें विशेष बात यह हैँ कि अक्ल और भाग्य 
तथा संयोग-वियोग जैसे अमूर्त भावों को मूर्त (मानवीकरण) रूप दिया जाता है। 
अमूर्त को मृत द्वारा ग्रहण करना कठित से सरल की ओर जाने की मनोवेज्ञानिक 
पद्धति है। कथा का स्तर सामान्य से ऊपर उठकर विशिष्टता के कारण पाठकों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है । 
१३. असंभव द्वारा असंभव का निराकरण -- कई लोक कथाएं ऐसी हैं जिसमें 
एक व्यक्ति किसी असंभव क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ठगना चाहता है , 
किन्तु दूसरा व्यक्ति अन्य असंभव क्रिया के सहारे पहले को परास्त करने में सफल 
हो जाता है। कहीं कहीं इस कार्य में उसे तीसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती 
है । इनमें चूहों द्वारा लोहा , चील द्वारा कवर और बिल्ली द्वारा ऊंट को उड़ा. 
ले जाने की आश्चर्यजनक बातें होती है ! 

जाट कहे हे जाटणी , ई गांव में रहणो । 

ऊंद बिलाई ले गई , हांजी हांजी कहणो ॥ 

कुट बणिज जातक , पंचतंत्र , कथासरितृसागर , जेन साहित्य एवं लोक.- 

कथाओं में ऐसी अनेक घटनायें हैं। ठग और बुढ़िया, सुनार व्‌ गुरूजी, ब्राह्मण एवं 
जजमान की भो ऐसी ही कथाएं हैं । 

करता रै संग कीजिये , सुण रै राजा भील । 

सोने ने घुण लागगियौ , तौ छोरो लेगी चील ॥॥ 

आवश्यक चूणि में चतुर रोहक की कथा चतुराई भरी है। एक सेठ की 

लड़की की सगाई, गांव के पानी का प्रभाव , देवर-भौजाई , सूतां री पाडा जर्ण , 
बंदरिया रानी, दुह्मगण रे बिल्ली रो जन्म, ठाकुर एवं जाट, राजपुत और तेली, 
जाट और मियां आदि अनेक कथाओं में असंभव द्वारा असंभव का निराकरण 
मिलता है। इनमें नीति के मूल-अभिप्राय बुद्धि व्यवहार सहित चित्रित रहते हैं। 
१४. हंस कुमारी -- हंस कुमारी नामक मूल अभिप्राय से संबंधित अनेक लोक - 
कथाएं हैं | उन्तमें हंसंगामिनी कुमारी का लावण्य, सुन्दर वेश, हाव-भाव, अदा, 
पकड़े जाने का ढंग, स्थान की महत्ता आदि सब बातें आकर्षण में वृद्धि करती हैं । 
कथा का नायक सरोवर में स्ताव करती हुई अप्सराओं को देखता है और किसीं 
एक के वस्त्र चुराकर उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करता चाहता है। वह किसी शर्ते 
पर तैयार होती है। शर्त तोड़ देने पर वह सुन्दरी अहृश्य हो जाती है। भारत 
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के प्राचीचतम व॑ंदिक और पौराणिक साहित्य में इस प्ररूृढि के अनेक सूत्र 
उपलब्ध होते हैं । राजस्थानी लोक-कथाओं के प्रसंग में हम धांधल और 
अप्सरा को निष्कर्प रूप से हंस कुमारी नामक अभिष्राय में लेते हैं। हम उस 
लोक वात का थोड़ा अंश उद्धृत करते हैं - “ धांधलजी महेवे रहै | सुए उठ 
सूं अठे पाटण रे तबाव आय उतरिया | अठे तव्छाव ऊपर अपछरा ऊतरे। ताहरां 
धांवलजी री डेरां थका अपछरावां ऊतरी। ताहरां धांधलजी अपछरावां देखने 
एके अपछरा नूं आपड़ राखी । ताहरा अपछरा बोली--कहि बड़ा राजपूत थैं बुरी 
कीनी । मने [ अपछरा ने ] अपड़ी न हूंती । तठे धांवलजी कही जु तू म्हारे 
घरवास रेवे । तद अपछरा बोली--कहीं ज॑ थां म्हारो पीछौ संभाछियो तो हूं 
थासूँ परीजाईस । 
१५. सत्य क्रिया--यह एक महत्वपूर्ण अभिप्राय है । राजस्थानी लोक साहित्य में 
इसे किरिया धीज, दिव्य और दिव्य परीक्षा आदि नामों से जानते हैं। कथा को 
गति देने में यह प्ररूढ़ि अत्यन्त उपयोगी है । वेद-पुराणों की कथाओं के आधार पर 
राजस्थानी छोक-कथाओं में सेठ पुत्र बंशी और नवल सुनार की कथा सत्य- 
क्रिया का उदाहरण है। इस कथा में सत्य क्रिया के द्वारा मारा हुआ सेठ पुत्र 
बंशी जीवित हो गया श्रौर उसने अपने लोभी मित्र को भी जीवित करवा लिया। 
यहां सत्य क्रिया नामक मुल-अभिप्राय सत्य की अप्रतिहत शक्ति का ज्बलन्त उद्‌- 
घोप है। 
१६. भाग्य लेख --- राजस्थानी लोक में विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य 
वेहमाता [ विधाता ] स्वयं अपने हाथ से जन्म के पश्चात छठी रात को उसके 
घर आकर लिखती है : 
विधना रे हाथां लिख्या , छठी रात रा अंक 
राई घटे ने तिल ब्ध , रह रे जीव निंसंक 

हमारे यहां इस विषय को स्पष्ट करने वाली अनेक बातें प्रचलित हैं । श्री 
मनोहर शर्मा ने एक साक्षचू और उसके जाट सेवक की छोक कथा बड़े सुन्दर 
ढंग से लिखी है । राजपूत सरदार और ब्राह्मण पुत्र की चंवरी में मृत्यु नाम की 
कहानी भी भाग्य लेखों में सम्मिलित है । 


बेमाता के लेख को होणी, भावी, भाग्य , लक्ष्मी आदि कई नामों से सिद्ध 
किया गया है । इन सवकी अलग अलग कहानियां हैं। यहां वेमाता को लोक-देवी 
के रूप में मान्यता प्राप्त है। अत: भाग्य लेख अमिट माना जाता है । चतुराई , 
चरित्र बल एवं उद्योग से भाग्य को वदर भी सकते हैं । 


१७ भौजाई का ताना --- राजस्थानी वातों में ऐसी अनगिनत कथाएं मिलती 
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हैं, जिसमें भौजाई के ताने को सुनकर देवर विवाह अथवा किसी साहसिक कार्य 
की सिद्धि के लिए घर से निकल पड़ता है। छोक-कथा में रतनसिहजी को उनकी 
भौजाई अपनी वहिन विवाह देने की वात कहती है। रतनसिह के आनाकानी करने 
प्र भौजाई ने ताने के साथ कहा जान पड़ता है कि पूंगलगढ़ की पद्मनी पंचफूला 
के साथ ही विवाह करेंगे। खींवे-बींजे की बात में खींवा की स्त्री अपने देवर बींजा 
को चित्तौड़ से घोड़ी छाने का ताना देती है | हिन्दी के कवि भ्रूषण के विषय में 
भी ऐसी चर्चाएं हैं। यह अभिप्राय जीवन की यथार्थता पर अवलम्बित है और 
मनोवैज्ञानिक , प्ररूढ़ियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है । व्यंग मानव जीवन में 
बड़ा प्रेरणाप्रद होता है | व्यंग कसा जाता है, तब उसको निर्मल करना ही 
पड़ता है । 


१८. हृष्टि गर्भ -- किसी पुरुष पर आकर्षित होकर देखने से गर्भाधान का 
वर्णन छोक-कथाओं में सर्वत्र मिलता है। मगर राजस्थानी छोक कथाओं में चारी 
किसी सर जैसे जीव पर आकर्षित हो जाती है। जिससे गर्भाधान होकर पुत्र रत्न 
की उत्पत्ति होती है । ऐसी लोक कथाओं को हृष्टि गर्भ नामक प्ररूढ़ि की पंक्ति 
में लिया जाता है। लोक कथाओं में दृष्टि गर्भ अभिप्राय का अंगीभूत अभिप्राय 
अमृत , साधु का दिया चिंटिया और आम हैं । 


१९. उपश्रवण --- यह बहुत प्राचीन मु अभिप्राय है। छाल्दोक्षय उपनिषद्‌ 
के चतुर्थ अध्याय में राजा जानश्रुति और रेक्व के उपाख्यान में यह वर्णन मिलता 
है । राजस्थानी की अनेक लोक कथाएं इस अभिप्राय के संबंध में प्रचलित हैं । 
नदी में मुर्दा जा रहा था । उसकी जांघ में चार लालें थीं। जिनकी बात आधी 
राते के समय एक सियार ने पशु पक्षी की बोली जानने वाली एक कोक-शा सत्र 
पढ़ी साहुकार लड़की को सुनाई । उसीको एक बार एक कौए ने सूखे नीम वक्ष 
के नोचे चार मोहरों के बर्तेत बताये । जेसे मनुष्य पशु-पक्षियों की बोली जान 
लेते हैं। बसे पक्षियों में भी बड़ो सूक बूक होती है । 
कोक पढ़चोड़ी कांमणी , कौवा सुगत विचार 
सूख तीम री जड़ां में , नीचे चर है चार ॥ 
ऐसी एक लोक कथा राजा भोज की भी है। राजा किसी जस्तु की बोली 
सुनकर हंसता है। रानी इस पर रूठ जाती है । तब उसको हंसने की बात बताने 
. के लिए दोनों गंगा को चलते हैं। रास्ते के किसी शहर के पास एक बकरा अपनी 
बकरी को मांग को राजा भोज की बेवक्कूफी का उदाहरण देकर टालता है। राजा 
उन दोनों की बातें सुनकर वापस घर आ जाता है। ब्लूम फील्ड का विचार 
था कि मूछ अभिप्रायों में उपश्रवण नामक अभिप्राय का स्थान उसकी सर्व सामा- 
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न्यता और वहुमूछता के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा । | 
२०. यक्ष - यक्षिणि सिद्धि -- वेदिक उपासना पद्धति के अनुसार जगह जगह देव 
स्थान बने और यक्षों की पूजा झुरू हुई | यक्षों को वीर और पीर भी कहा 
जाता है। राजा विक्रमादित्य और रिसालू के वीर वश में थे | वे उनसे कई 
अनहोने काम भी करवा लिया करते थे । श्री वाशुदेव शरण अग्रवाल और 
डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी ने यक्ष नामक तथ्य एवं मूर्तियों की खोज की है। 
कथाओं में ये लोक तत्व [अभिप्राय] खूब मिलते हैं | महाभारत में युधिष्ठिर 
यक्ष प्रशनोत्तरी हृष्टव्य है। इस विषय में राजस्थानी ब्रत कथाएं और पुण्य कथाएं 
ध्यान देने योग्य हैं। यक्ष देव का स्थान किसी वृक्ष में माना जाता है। अतः 
पीपल पंथवारी सींची जाती है। नगर बसेरा ताम के नगर में घुसने से प्रथम वृक्ष 
पूजा की जाती है ।- " नगर बसेरा जो करें सौ नर धोवे पाव , ताता मांडा 
लापसी देसी म्हारी माय , माय न देसी मायसी देसी द्वारका रौ नाथ , बेकुंठां 
रा वास मीठा-मीठा गास , पोढण ने सुख बास । ” यक्ष क्रूर एवं स्वामी प्रकृति 
के भी माने गये हैं। लोगों को धन भी देते हैं । आधुनिक समय में पेड़ों में भूतों 
का मानना यक्ष प्रथा का ही पालन है। ये भूत लोगों के सिर चढ़ते हैं। यहां 
भूतों की भयंकर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं । भूत भी वश में होकर धन देते हैं । 
ऐसे धन देने वाले देवों में विनायक, बूढ़ विनायक , क्षेत्रपाल , हनुमान , भैरूंजी 
की कथाएं मिलतो हैं । लोक कथाओं में यक्षिणि-सिद्धि की बातें भी मिलती हैं। 
पदुमावत में राघव चेतन्य को यक्षिणि सिद्धि का वरदान बताया गया है । 

राघोर पूजा जाखिनि , दूइज देखावां सांज । 

पंथ ग्रंथ ने जे चल हि , ते मूलहि बनमांज ॥ 

पिता का अपमान होने पर पंडित के प्रथम लड़के ने आमावश्या की रात 

को चन्द्रमा दिखा दिया । दूसरे ने कच्चे सूत के सहारे आकाश में जाकर अपने 
अलग अलग अंग गिराकर इन्द्रजालिक खेल दिखाया और तीसरे ने जल हृष्टि से 
राजा को प्रभावित किया | ये सब यक्ष-सिद्धि के कार्य प्रसिद्ध हैं। याद करने 
पर ये यक्ष या वीर तुरन्त हाजिर होकर बड़े से बड़े कार्य को रात भर में पूरा 
कर देते हैं। अत: राजस्थानी लोक कथाओं में यक्ष तत्व बड़ा रोचक है । यहां 
यक्ष-भूतों और यक्षनियों की अनगिनत कथाएं हैं। 
२१. सृच्टिकर्ता के शत्रु -- दुर्गा सप्तसती की लोक कथाओं में इस मुल-अभिप्राय 
का प्रयोग हुआ है । सृष्टिकर्ता के निद्रा मग्न होने पर शत्रु उपद्रव करने लगते हैं। 
यदि पौराणिक कथाओं का विश्लेषण क्रिया गया तो उनमें छोक कथाओं के ऐसे 
अनेक मूल-अभिप्रा।य उपलब्ध हो सकेंगे । 
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२२- कमल पूजा -- राजस्थानी सें कंमछ का अर्थे शीश | मस्तक ] है। और 
यहां के साहित्य में कमल पूजा एक विशिष्ट अभिप्राय है | मुंहता नेणसी री ख्यात 

[ थोड़ा उदाहरण देखिये- “तद बैरसी माता री इच्छना मन में करी-म्हार बाप 
रौ बेर वढ् । गैचन्द हाथ भाव तौ हुं कमल पूजा करने श्री सचियाजी नं माथौ 


चढाऊं -। ” उक्त ख्यात में वीरों के कमल पूजा संबंधी अनेक प्रसंग. आते हैं. । 
जगदेव पंवार की बात में, जगदेव कह्यौ --- “जो म्हारौ माथौ लौ- ने सिघराव 
री ऊमर बधारौ तौ म्हारीौ माथों तैयार-छे | “ कमल पूजा अभिप्राय शक्ति 


पूजा का शाव्दिक रूपास्तर है-। यहां इसका क्रियात्मक प्रयोग भी मिलता है । 
कर जेक कम घर है, कर भेक साहि कटारियां । ह ह 
बखाणूं बल्ले है केहो हाथ हमीरियां ॥ 
वीर हमीर अपना कमरू (शीश) कहने पर एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ 
कटारी चलाकर जछुत्रु को समाप्त कर देता है।. राजस्थान में ऐसे योद्धा .को 
जुकार के नाम से पुकारा जाता है जो बिना सिर की घड़ द्वारा पराक्रम कार्य 
दिखा जाते हैं । ऐसा रूप पणिहारिने देखती हैं । | 
४ बिना सिर रौ मोट्यार , लुगाई जाय , देखो हे भेणों , पणियारी तो 
पाणी काढरी ” [जन काव्य पृथ्वीराज सूरजां] मुल रूप कमल पूजा एक विशेष 
भावना का अभिप्राय है । 


२३- पेंप रा फूल-- राजस्थानी लोक बातों में वर्णित पेंप के फूछों का अभिप्राय 
पारिजात के फूलों से है, जिनको पा लेना एक कठिन कार्य है। फिर भी नायक 
घर से निकलता है और अनेक कष्ट उठाकर भी इस कार्य में सफल होता है । 
२४. भलाई व्यर्थ नहीं जाती -- इसमें शंख-डफोल और सर्पों की लोक-बातें हैं । 
शला , कछुआ और सर्प अपना उपकार करने वालों का उपकार करते हैं । 

२५- नहों तो कहो मत -- पशु पक्षियों की भाषा को समझना भी एक अत्यन्त 
औत्सुक्यवर्धक मूल अभिप्राय है। इसमें भेद की बातें होती हैं। भेद -रखने की 
कठिनाई और उसको प्रकट करने का खतरा संक्षेप में इस अभिप्राय का नाम 
' चटो तो कहो मत * हो सकता है। " अरू-बार . नटिने कहियां थांरौ मरण 
हुसी । ” यह अभिप्राय इटली की लोक कथाओं में भी पाया जाता है। और 
खर - पुत्रक जातक व महाकौशक् में भी मिलता है। राजस्थानी की चौबोली 
कथा को इस मूल अभिप्राय में नई परिणिति दी गई है | इसके साथ कई गौण 
अभिप्राय भी आये हैं। जैसे १. पशु - पक्षियों की भाषा एवं पन्द्रहवीं विद्या 
२. मौत धारण तथा मौन भंग ३. विवाहार्थी नागपाश ४. प्राण प्रतीक ५. निषिद्ध 
कक्ष ६. मृत्यु पत्र ७. वाकूछुल । डॉक्टर सहल ने “ नटो तो कहो मत ' नाम से 


राजस्थानी लोक साहित्य ०«७ १६३ 


एक पुस्तक लिखी है। राजस्थानी लोक कथाओं में इस मूल-अभिप्राय का प्रयोग 
बहुत होता है। परम्परित कथाओं में वार वार आवृत होने वाले सरल प्रत्यय 
भी मूल अभिप्रायों का स्वरूप धारण कर लेते हैं | जंसे---फूछा - मालिन , ठग- 
ठगनियां , परियां, जादृगरनियां , देत्य - दानव , सौतेली मां आदि मूल - 
अभिप्राय कहे जा सकते हैं। इनके अलावा पूर्ण खोज करने पर निम्नलिखित 
मूल-अभिप्राय और मिलते हैं । १. सदात्रत - बिछुड़े हुए लोगों को मिलाने वाले 
स्थान २. राम घोटे से सहायता लेना ३. मृतक को पानी या अमृत के छींटटों 
से जीवित करना ४. निपुत्रों का मुंह न देखना ५. आंखें निकलवाना या घानी 
[कोल्हू में] डालकर पिसवा देना ६. योद्धा की जान सात समुद्र पार पिजड़े 
के तोते में होना ७. मनुष्य को पत्थर में परिवर्तित कर देना ८. मनुष्य को मक्खी 
बनाकर दीवाल के चिपका देना ९. काले कपड़ों से दुह्मग देना १०. चंवरी के 
लिए अपनी तलवार भेजना ११. मातृ - वात्सल्य के वर्णन में स्तनों से दृध की 
धार निकलना १२. राजा का रात्रि पहरा देना १३. राजकुमारों के देसूंठे १४: 
किसी को तेल में तलकर खाना १४५. रानियों का किसी वस्तु के लिए दांतुन त्याग 
१६. अंगूठी पहचान १७. जादू की कड़ाई १८. परकाय प्रवेश १९. स्वप्न के 
वीच जगा लेना २०. मनुष्य की आंखें न निकालकर हरिण की निकालना | श्री 
मनोहर शर्मा ने लोक गीतों में भी कुछ मुरुष एवं वर्णात्मक रूढ़ियों की खोज 
को है। राजस्थानी लोक गीतों में बहुत सी लोक-ूढ़ियां प्रयुक्त होती हैं । जैसे -' 
१. सरोवर गमन रूढ़ि [पणिहारी, काछबो, नठड़ो और तुलसी गीत, छाछा गीत, 
चन्द्रावडी, मुरली, भूमादे, रतनादे री वेल और जापे आदि के गीत | २. दाम्पत्य 
जीवन के प्रतीक वृक्ष--पींपत्छी , मंहदी , नीमड़ली , बड़लछो , निम्बूड़ौ ' मरवी , 
केवड़ी , बधावे आदि गीत हैं। दाम्पत्य पल्‍्लवित , पुष्पित एवं शीतल वृक्ष के 
समान ही है । ३. पुरुष बेष की वर्णात्मक रूढ़ि---इसमें ध्रूजी हरजस / वेनड़ो में 
सवारी विषयक रूढ़ि, बर्णनात्मक रूढ़ि के गीत हैं। इसमें नारी के रूप और वेश- 
वर्णन की रूढ़ियां हैं। ४. ओलंग रूढ़ि [प्रवास अथवा प्रवास की सेवा | ऊमादे, 
लखपत गीत ५. मार्ग दशन रूढ़ि कलाढी, जंवाई के गीत--इसमें रात वासौ , 
[ठहराव] आतिथ्य, गृहस्थ संपन्नता, बधावा, देश के मुख्य स्थान, मुख्य जातियां 
आदि के विषय में वर्णनात्मक रूढ़ियां प्रचलित हैं । 


+-++*७>:+)- 
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ह हे 


लोक कहावतें 


कहावतों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि -- कहावत्त कुछ शब्दों का समूह हैं जो विशिष्ट 
सांकेतिक अर्थ की व्यंजना के लिए जन-सामाच्य द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। 
इन शब्दों से प्राप्य अभिधार्थ सहंज दिखता हो , किन्तु प्रसंगानुक्ुल उनकी व्यंजना 
किसी सामाजिक रूप से अनुभूत सत्य को व्यक्त करती हैं । इसी बात को दूसरी 
तरह से व्यक्त करें तो कह सकते हैं कि वस्तुतः कहावत स्वयं “एक शब्द * है 
जो विशिष्ट अ्थ॑-व्यंजना को अपने में समविष्ट किये हुए है और सामाजिक 
व्यक्ति उसके प्रचछन के कारण ठीक उसी अर्थ को ग्रहण कर लेता है । सूक्तियों 
के इस प्रचलन के पीछे सामाजिक अनुभव की अचेतन सत्ता कार्य करती है। विभिन्न 
कार्यों के दौरान में , घटनाओं में , प्रकृति के कार्य-व्यापारों में , पशु-पक्षियों के 
व्यवहारों में और मानसिक उद्बे लन की स्थितियों में साहश्यता या विरोध मूल- 
कता , शाब्दिक श्लुष या शब्द-वैचित्र्य , प्रास या तुक की कल्पना से अनुभूत 
सत्य तिक्त वाक्य या पद में निर्मित हो जाता है। निश्चय है कि इस प्रवृति का 
न्‍्म वाणी या भाषा के साथ ही हो गया होगा और मनुष्य के विकास के क्रम 
में उसने नित नवीनता ग्रहण की होगी । ह 
भारतीय वाज्भुमय में वेदों की प्राचीनता असंदिग्ध है और उसी आद्य 
उपःकाल में हमें सूक्तियों की प्रथम किरणें मिलने -लग जाती हैं। ऋगवबेद एवं 
अथवंबेद के कितने ही पूर्ण या अधे ऋक अथवा पाद या अरधपाद में हमें अपनी 
वतों का उद्गम मिलना प्रारंभ हो जाता है। 
१. वेदों की कहावलें--वेदिक कहावतों का प्राचीन समय से लेकर अभी तक कोई 
वेशानिक अध्ययन नहीं हुआ है । इसके आधार पर प्रथम एक मीति-मंजरी 
नामक ग्रथ उपरूब्ध है। इसमें आठ अध्याय और दो सो इलोक हैं। इलोक के 
पूर्वाद्ध में कोई सूक्ति या कहावत है और उतरार्द्ध में ऋगवेद की कथा का स्पष्टी- 
करण है। उदाहरणाथे नीति मंजरी का केवल एक इलोक उद्धत कर रहा हूँ - 
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तत्वविदपि संसारे मूढ़ो भवति लोभत:। 
तत्वज्ञा सरमायाचदिन्द्रमन्न गवां ग्रहे ॥ 
ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक कहावती उक्तियां मिलती हैं। उनमें आने 
वाली सूक्तियां और सुभाषित शब्द कहावत या लोकोक्ति के ही रूप मालूम होते 
हैं । “ क्ृष्णों वैभूत्या पर्जन्यो वर्षति ” सूक्ति को राजस्थानी की काली घटा 
वबरसंत से और “ चक्षुर्वे सत्यम्‌ ” को आंख्यां देखी परसुरांभ कर्द न कूड़ी होय 
से मिलाइये | जनसाधारण में जेसे लोकोक्ति का प्रचलन है, विद्वानों में वंसे ही 
प्राज्ोक्तियां चलती हैं। उपनिषदों में ऐसे लौकिक न्याय, कहावती उपमाएं , 
कहावती वेशभूपा आभाणक और निष्कर्ष आदि अनेक वाक्य प्रयोग में आते हैं। 
ये सब प्राज्ञवर्ग की उक्तियां हैं, जो न्याय , दृष्टान्त उदाहरणादि के व्यवहारिक 
प्रयोगों में लोक सामान्य के योग्य अपनानी पड़ती हैं । 
२. महाभारत - रामायण की कहावतें --- रामायण में अनेक लोकोक्तियां हैं, जो 
प्रवाद के रूप द्वारा हमारी दृष्टि में आती हैं। वेदों के बाद आदि कवि बाल्मीकि 
की रामायण का ही सांस्कृतिक सम्मान है । रामायण , महाभारत और योग 
वाशिष्ठ तो हमारे इतिवृतात्मक साहित्य के सिरताज हैं । पुरानी कहावतों को 
चर्चा भी इसी वर्ग में सम्मिलित होती है । पुराण , व्यवहारिक दाशनिक एवं 
नीति-ग्रंथ हैं। उनमें जीवन के सर्व अंग-प्रसंगों से संबंध रखने वाली सूक्तियां 
भरी पड़ी हैं | ये सूक्तियां एक प्रकार की कहावतें ही हैं। सूक्तियां आदर्श मानव 
के नेतिक नियम हैं। ऐसी सूक्तियों और लौकिक प्रवादों से रामायण भरा पूरा है। 
रामायण में एक सूक्ति आई है : गर्जन्ति न वृथा शूरा निर्जला इब तोयदा। 
इसी उक्ति के साथ ही यदि हम राजस्थानी की कहावत को साम्य दर्शाने के' 
लिए लायें तो वह होगी --- गाज सौ बरसे नहीं । 
रामायण की अन्य उक्ति है : 
ग्राम्न' छित्वा कुठारेण निम्ब॑ परिचरेत्तु कः। 
यश्चेन पयसा सिद्ध स्तेवास मधुरो भवेत्‌ ॥ 
इसी प्रसंग में राजस्थानी की कहावत हृष्टव्य है: 
नीम न मीठा होय सींचौ गुड़ घीव सं ॥ 
ज्यांरा पड़या सुभाव क जाप्ती जीव सूं । ह 
महाभारत भारतीय संस्क्ृति का कोष है । इसमें मानव जीवन की अनेका-. 
नेक कहावतें उपलब्ध होती हैं । इसकी सृक्तियों और छोकोक़ितयों का संप्रर्ण अनु- 
शीलन दुस्साहस है । एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है । “ सर्वो हि मन्यते 
लोक आत्मान॑ बुद्धिमत्तरम्‌ । ” अर्थात्‌ हर मनुष्य अपने आपको बुद्धिमान मानता, 
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है राजस्थानी में इस आशय की कहावत , पराये धन रो अर आपरी अकल री. 
के छेड़ी , दृष्टव्य है । 

ग्ेग वाशिष्ठ में भी सूक्तियां और कहावतें बहुत हैं | “' यावत्तिरूम_ तथा * 
तैलम ” कहावत के वरावर हमारी “तेल तिलां सूं नीकल्ले' की कहावत मिलायी 
जा सकती है । ; 

४ जेष्ठ: पितृसमो भ्राता-” बड़ा भाई पिता तुल्य, यह पौराणिक उवित है। 
इसके समकक्ष राजस्थानी में भी प्रचलित है । “ आहरे न कारे लज्या बोहारे ” 
के भावार्थ की संस्कृत सूक्ति पुराणों में मिलती है। “आहारे व्यवहारे च त्यक्त- 
लज्जः सदा भवेत्‌ । ” इनके सिवाय स्मृतियों की कहावतों, नीति वाज्भमय, चाण- 
क्य नोति-अय॑ज्ञास्त्र , सुभाषितरतनाभांडागार , संस्कृत काव्यों में प्रयुक्त कहा- 
बतों , पाली भाषा [जातक ] की कहावतों , प्राकृत की कहावतों , अपभ्रस की 
कहावतों आदि से भारतीय कहावत कोश समुद्ध बना है । भारतीय आधुनिक 
भाषाओं के प्रर्यात व अज्ञात्त कवियों के दोहे, पंक्तियां, चौपाइयां, कवित्त आदि 
भी लोक प्रिय होकर कहावतें बन गई हैं । विदेशी कहावतों का इतिहास और 
उनका आपसी तुलनात्मक अध्ययन भी मानव विज्ञान-का महत्वपूर्ण अंग है । इनका 
विशेषाध्ययन अत्यावश्यक है । । 


कहावतों की गरिमा और परिभाषा -- भाषा तथा साहित्य लिखने या बोलने 
में सौन्दर्य ओर सौष्ठव लाने के लिये कहावतों का व्यवहार सदा से प्रचलित 
है। ये साहित्य को सलोना बनाती हैं | इनसे भाषा भी सजीव और स्फूर्तिदायक 
बनती है । इनका प्रयोग करने वालों को तत्कारू एक परंपरित सूक-बुक मिल 
जाती है । वे जानते हैं कि इस प्रकार की घटना पहले भी घट चुकी है। जिं ससे 
लोगों को यूर्ण हितकर बल मिलता चलता है और उसी स्थिति के प्रत्यक्षानु भव 
पर वे अपने विचारों को प्रकट करते आये हैं । | 

कहावत्तों को शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग समय समय पर काम 
में लेते रहते हैं । मनुष्य जीवन की समस्याएं ही कहावतों को पैदा करती हैं. । 
मानव की असंख्य उलभनात्मक परिस्थितियों का संग्रह ही तो जीवन है। अतः 
इसकी प्रायः पृष्ठभूमि घटना परक होती हैं और जटिल उलभरतें , पक्का ज्ञात 
तथा जीवन संसार के बड़े बड़े प्रश्न जब नुकीले , छोटे एवं आकर्षक वाक्यों 
द्वारा निसूत होते हैं तो प्रवादों की उत्पति होती है। कहावतों का जनक कोई एक 
व्यक्ति नहीं हो सकता | कहावत एक विस्तृत जन-समूह रूपी जननी की कोख 
से जन्म लेती है। अतः यह एक केवक कथन है, एक उक्ति है । छोग अपनी 
प्रिय उक्ति' बनाकर ही उसका नाम लोकोक्ति रखते हैं। जनता - जनादंन के 
अनुभव , वचन , विशद वाक्य , विलक्षणोक्ति बनकर पढुता से पोषित होकर 
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लोकोक्ति कहलते हैं । 

बड़े बड़े महात्माओं ने अपने उपदेश एवं वारुूपान के समय कहावतों को 
काम में लो हैं । योरोप आदि देशों की शिक्षण पद्धति में भो लोकोक्तियों व कहा- 
बतों का उपयोग किया जाता है। जापान जेसे देशों में तो खेलों तक में कहावंतों 
का प्रयोग होता है । भाषा विज्ञान अब्येताओं के लिए भी कहावतें अत्यन्त मह- 
त्वपूर्ण हैं । इनके द्वारा सामाजिक जीवन , पुराने रीति - रिवाज , त॒वंश - विद्या 
आदि का ज्ञान होता है। जाति विज्ञान एवं संस्कृति के विद्वान भी कहावतों 
ओऔर मुहावरों को श्रमिक जनता की सामाजिक तथा ऐतिहासिक अनुश्तियों के 
संक्षिप्त रूप बताते हैं । भाषा की सुन्दरता , सरलता तथा प्रभावशालीनता का 
बहुत बड़ा श्रेय कहावतों को है। इनमें गागर में सागर भर देने की क्षमता प्रसिद्ध 
है | डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्ति साहित्य का महत्व बताते हुए 
लिखा है कि “ लोकोक्तियां मानवी विज्ञान के चोखे और चुभते हुए सृत्र हैं। 
अनंत काल तक धातुओं को तपा कर सूर्य - रश्मि नाना प्रकार के रत्नों , उप- 
रत्नों का निर्माण करती है, जिनक्रा आलोक सदा छिटकता रहता है। उसी प्रकार 
लोकोक्तियां मानवी ज्ञान के धनीभूत रत्न हैं। जिन्हें बुद्धि और अनुभव की 
किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है । 

विश्व के स्थल भाग पर जितने भी देश और जातियां हैं, सभी कहावतों 
के कायल हैं । दुनियादारी के आपसी सभी धुन्दर कार्य और साधारण सूझ - 
वूक का ज्ञान इन कहावतों में मिलता है । ये मनृष्य प्रकृति और सभ्य मिलन- 
सारी के माप-तोल वाले पूर्वजों से प्रदत वाट-बटखोरे हैं , जो हर समय हमारे 
जीवन कारवार में काम भाते हैं। लोक-जीवन के ये सफल वाक्य , हंसी-खुशी 
ओर आतननन्‍्द-उत्साह के फव्वारे हैं, मगर कभी अगतिशील नहीं रहते । क्या घर 
और क्या वाहर ? मानव जीवन का संपूर्ण पथ-प्रदर्शन करना ही कहावतों का 
कतंग्य है । लोग समाज में किस सभ्य व्यवहार से मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन 
सुखमय हो सकता हूँ ? कहावतों में इनके उपदेशात्मक उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य 
ठोक र खाता हूं । मगर कहावतों की सच्ची शिक्षा से वह बच भी सकता हे । 
इनमें न धोखा - घड़ी है और न अन्याय ! ये तीखे तीर की भांति हमारे हृदय 
में बैठ जाती हैं | बड़े बड़े ताकिक वकीलों से भी हम लोकोक्तियों द्वारा विजय 
प्राप्त कर सकते हैं । इन सारगभित कहावतों के सामने कई बार पंडितों को भी 
मात खा जाना पड़ता हूँ । इस साहित्य में नीति तो होती है , ग्रामीणता के दर्शन 
भी इसमें होत॑ हैं। ऐसी ज्ञान एवं नीति-त्याय की कहावतों से राजस्थानी भाषा 
तथा साहित्य समृद्ध तथा संपन्‍न है । यहां की कथा-कहानियों में लोको क्तियों की 
सजावट दर्शनीय है। कुछ छंद - शास्त्रज्ञों ने तो लोकोक्तियों को अपने व्यवहार 
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का अलंकार ही मान लिया हूँ । 
साधारण जिन्दगी में कहांवतों का स्थान महत्वपूर्ण एवं शोभनीय है । 
ग्रामीण लोक में ये गीता - रामायण की गरज सारती हैं । एक पंडित जसे अपनी 
बात पुष्ट करने के लिए वेद शास्त्रों के इ्लोकों से उदाहरण देता है , वेसे ही _ 
एक जन - साधारण कहावतें कहकर अपनी बातें पक्‍क्री करता है । कहावतों में 
राष्ट्र या समाज की संग्रहीत ज्ञान राशि लोक मुखासीन रहती है, तभी तो 
किसी ने इनको मानव जाति के अलिखित कानून बताया है । डॉ. सहरू की राय 
में अपनी कथा पुष्टि हेतु उपदेश , उपालम्भ, व्यंग, चेतावनी आदि देने के समय 
किसी घटना की अबड़ में जो सारगभित और प्रसिद्ध उक्ति को काम में लेते हैं , 
उसे कहावत कहा जाता है। राजस्थानी में इनका सारमभेत्व संक्षिप्तता, नुकीला- 
पन , उक्ति वेचित्रय , लाघवता, चटपटापन , तुकसाम्य आदि अनेक शैलियों 
में हैं। इतके अलावा प्राचीन और अर्वाचीन कवियों की सूक्तियां भी कहावतों का 
स्वरूप ले लेती हैं। इनसे देश जाति के विचार , रीति - रिवाज , सामाजिक - 
संगठन , सदाचार , शिष्टता , नैतिक आदर्श आदि सभ्य भाव जागृत होते हैं । 
विश्व के विद्वानों ने कहावतों की अनेक परिभाषाएं की हैं । 
१. एक की सुर जिसमें अनेकों का चातुर्य सबन्निहित है । -- लार्ड रसेल 
२. जनता में निरन्तर व्यवहृत होने वाले छोटे छोटे कथन । --- जॉनसन 
३. जनता में प्रचलित कोई छोटा सा सारगभित वचन , अनुभव श्रथवा निरीक्षण 
निश्चित या सबको ज्ञात किसी सत्य को प्रकट करने वाली कोई संक्षिप्त उक्ति । 
-- आक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी 
४, लोक साहित्य का एक प्रकार जो साधारंण घरेलू वाक्यों के रूप में जीवन की 
तीक्ष्ण आलोचना करे | -- ब्रिटिश विश्व कोष 
५. कहावत ज्ञातवी - जनों की उक्तियों का निरूपण है | --- बाइबिल 
कहावते वे प्रसिद्ध और सुप्रयुक्त उक्तियां हैं, जिनक्री विलक्षण ढंग से रचना 
हुई हो । -- इरेस्मस 
७. कहावते वे संक्षिप्त वाक्य हैं , जिनमें सूत्रों की तरह आदिम पुठुषों ने भ्रपनी 
अनुभूत्तियों को भर दिया । -- ऐग्रिफोला 
८. कहावतें वे छोटे छोटे वाक्य हैं जो जीवन के दी्घ कालीन अनुभवों को अन्त- 
हित किये हुए हैं | --- सर्वेटीस 
£. कहावतें वे रत्त हैं जो पांच शब्द लम्बे होते हैं प्ौर जो अनन्त काल की अंगुली 
पर सदा जगभगाते हैं । --- ठेनीसन 
१०. कहावतें ज्ञान के संक्षेपीकरण हैं | --- जूुबर्ट 
११. संक्षिप्त और प्रयोग के उपयुक्त होने के कारण विध्वंस और त्रिनाश से बचे 
हुए भ्रवशेष को कहावत की संज्ञा दी गई है | -- श्ररस्तु 
१२. एक विद्वान ने संक्षिप्तता शथा , सारगभितता और सप्राणता कहावत को 
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तीन झनिवार्य तत्वों के रूप में ग्रहण किया है | -- अज्ञात 
१३. व्यवहारिक जीवन में मार्ग दर्शक वचन । -- फी रस्ते 
१४. वे कथन जो अनाम हैं , जिनके निर्माता का पता नहीं । -- ट्रंच । 
विश्व में मिश्र , वेवीलोन आदि के नीति व बुद्धिमुलक साहित्य का प्रभाव 
बाइविल आदि ग्रंथों पर स्पष्ट है। ग्रीस , स्पार्टा , इंग्लेंड आदि देशों की कहा- 
वें भी भारत के समान ही प्राचीन हैं | सेंट जेरोम ने अपनी कृतियों में चौथी 
शताब्दी में कहावती प्रयोग किये हैं । जगत प्रसिद्ध शेक्सपीयर ने अपने नाटकों 
के शीर्षक ही कहावतों के रूप में रखे हैं। स्पेन के उपन्यासकार सर्वेटीस , लेटिन 
के कवि प्लेटो, फ्रांस के दो लेखक रोबब्ने व फान्तेन तथा फुलर ने कहावतों का 
भारी प्रयोग किया है। सर वाल्टर स्कॉट ने भी अपने उपन्यासों में लोकोक्तियों 
को अपनाया है। हिन्दी में वावू भारतेन्दु , उपन्यास सम्राट प्रेमचंद , महाकवि 
जयशंकर प्रसाद ने अपने लोकप्रिय ग्रंथों में कहावतों का प्रयोग किया है। भार- 
तीय धिद्वानों ने भी लोकोक्तियों को परखा है, उसे भी पढ़िये : 
१. मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र घनीभूत रत्न । 
-- डा. वासुदेव शरण अग्रवाल 
« लोकोक्तियां अनुभूत ज्ञान की निधि हैं । --- डा. उदयनारायण तिवारी 
३. लोकोक्ति सांसारिक व्यवहार पटुता और सामान्य -वबुद्धि का निदर्शन है। 
-- प्रो केसर कन्हैयालांल सहल 
४. लोकोक्ति वह लोकाभिव्यक्ति है, जो ईमानदारी के साथ लोक के अनुभव को 
लेकर कही गई है । --- डा. शंकरलाल यादव 
५. किसी सज्जन ने कहावतों को भौतिकवाद की बीजगणित बताया है । 
-- पीपछू आफ इंडिया , रिजले 
६. कहावतें हमारे देश की निधि हैं, जो प्राचीन महानता की परिचायक हैं । 
-- भारतीय कृषि कहावतें , विषय प्रवेश --- लेखक रामेश्वर अशान्त 
डाक्टर कन्हैयालाल सह॒ल ने राजस्थानी कहावतों के अध्ययन में बहुत सी 
प्रसिद्ध परिभाषाओं के साथ तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, सत्य और विरोधाभास 
तथा निष्कर्ष नाम से कहावत की परिभाषा के पांच भेद किये है । अतः कहना 
पड़ता है कि कहावत वह लोकप्रिय पंक्ति है जो लोक जीवन के दे निक कारोबार, 
साख-संबंध और प्रेम वार्ताकप आदि के चोखे चुभते आकर्षक नगीने हैं । इनकी 
प्रयोग पटुता से और ज्ञान गरिमा से मानव मान बढ़ता है ऐसी मेरी निजि 
'घारणा है । 
३. कहावत की व्युत्पत्ति और पर्याय -- व्युत्पति : इस विषय में अभी मत्यैक 
'नहीं है। मगर कुछ अनुमानिक व्युत्पत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं : 


१. डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल , प्राकृत कहाप्‌ , धातु से भाव वाचक संज्ञा 


पे 
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बनाने के लिए - त - प्रत्यय जोड़कर कहापत से कहावत बनी बताते हैं । 
२. रामदहिन मिश्र कथावत से कहावत की व्युत्पत्ति मानते हैं । 
. ३. कुछ लोग कथोद्धात , कथान्नत , कथावस्तु से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। कहें 
धातु के झागे श्ररवी आवत प्रत्यय लगाकर कहावत छाब्द बना बताते हैं । कहाव 
के आगे-त-प्रत्यय लगाने से कहावत्त शब्द बन सकता है । कथापत्य , कथापुत्र , 
कहाउत आदि अनुमानिक शब्दों से भी कहावत की व्युत्पत्ति हुई बताते हैं । 
- ४. एक कहावत विषयक नित्रंध में कहावत का सरल अर्थ कह+आवत अर्थात्‌ 
परंपरा से कही हुई आ रही हो वह बात कहावत । 
४. ठाकुर कवि ने कहावत को कहनावति कहा है। हिन्दी शब्द सागर प्रथम भाग 
पृष्ठ ५१४ पर कहनावत शब्द भी कहना -- आवत से,उत्पन्न बताया है । 
६. श्री श्रयोध्यासिह उपाध्याय ने अपनी बोल चाल रचना में कहनावत्ति शब्द 
को अपनाया है । 
कई सज्जन इसे कही हुई बात सानकर - “जुग जासी पण बात न 
जाय - ! का प्रमाण देते हैं । श्री तुलसीदासजो ने ऐसी स्थिति सें बत्तक शब्द 
का प्रयोग किया हैं। डाक्टर धुनिति कुमार चाहुर्ज्या और मौलाना अब्दुल कलाम 
आजाद ने भी कहावत की पांडित्यपूर्ण व्युत्पत्ति लिखी है। नेपाली शब्द कोष में 
टर्नर ने इसका अनुमानित्त मू रूप कथावार्ता बताया है। उन्होंने नेपाली कहा- 
उत , पंजाबी कहोत और सिधची कहात आदि शब्दों के साथ हिन्दी कह्मवत को 
तोला है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन एवं मुनि जिनविजयजी के मत भो उप- 
रोक्‍्त पक्ष में मिलते हैं। डॉ. बाबू राम सकसेता अपने कहावती विवेचन में हिन्दी 
[कहावत | शब्द का अर्थ कथावार्ता से भिन्न बताते हैं। कहावतों को मालवी 
बोली में कंवात या कहणात कहते हैं । यदि हम इस [ कट्डावत | छब्द की 
व्युत्पत्ति शब्द सादुश्य के आधार पर मानें तो लिखावट , सजावट, रुकावट, सुका- 
वट, वनावट, रखावट , पहरावट, मिलावट आदि शब्द कहावत के नजदीक पड़ते 
हैं । इस ढंग से राजस्थानी भाषा के कथनीय अथे में कई आज्ञार्थी शब्द कुवावट 
कुहावट और कंवावट आदि काम में आते हैं । अतः कहावत की व्युत्पत्ति के संबंध 
में निश्चित रूप से कुछ कह देना संभव नहीं है । 


४. कहावत के पर्याय शब्द -- असंख्य विदेशी भाषाओं में प्रयुक्त कहावत के 
अनेक समानार्थी या पर्याय रूप मिलते हैं, जिनकी तुलना करने से इसके अर्थ 
और उत्पत्ति पर पूर्ण प्रकाश पड़ सकता है। अतः केवल भारतीय भाषाओं के 
प्रयुक्त शब्दों को ही आप विज्ञजनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अथम 
हम अपनी सवसे समृद्ध एवं प्राचीन भाषा संस्कृत को ही आगे छाते हैं । -इसमें 
कहावत के लिये कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं | विभिन्न ग्रंथों में कहावत के विभिन्‍न 
पर्याय रूप मिलते हैं। ब्राह्मण ग्र'थों की. सूक्तियां और सुभाषित कहावत रूप में 
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ही काम में आये हैं। छोकोक्ति , लोक प्रवाद , परवाद , आभाणक् , लौकिकी 
गाथा, प्रायोवाद आदि शब्दों का संस्कृत में स्वेत्र प्रयोग पाया जाता है। वेदा- 
न्त ग्रथ, वाल्मोकि रामायण , कादम्बरी , बृहदु कथा और कथा सरित्‌ सागर 
जंसे ग्रंथों में उक्त शब्दों के यथा अवसर प्रयोग हुए हैं। पाली भाषा के कवि 
समय सुन्दर ने सीताराम चौपाई में एक जगह कहावत के लिए आहीण शब्द 
का प्रयोग किया है। आहाणय , आहाण , अखाणय , किवदन्ति और भाषित्तो 
शब्द का व्यवहा र भी पाली भाषा में पाया जाता है । अपश्र श भाषा में कहावत 
के अर्थ में-अहाणउ, [आभाणक] शब्द व्यवहार में आया है। इस तरह से हमारी 
प्राचीन भाषाएं कहावत छब्द के प्रयोगों से परिपूर्ण हैं । 

आधुनिक भारतोय भाषाओं में तो कहावत शब्द के पर्याप्त पर्यायवाची 
शब्द प्राप्त होते हैं। मगर राष्ट्र भाषा हिन्दी में कहावत शब्द के पूर्ण रूप कहना- 
वत, कहाउत, कहनूत, उपखान, पखाना, लोकोक्ति आदि कई शब्द उपलब्ध हैं । 
उद्द में जरवुल, मिसल, लेंदी में अखाण , गढ़वाली में पखानों और मिकर भाषा 
[भासामी | में इसे लम्वीर या लम्बरीम कहा जाता है। बंगला में परवाद, वचन, 
प्रवचन , लोकोक्ति प्रचलित वाक्य आदि शब्द कहावत के लिए काम में आते हैं। 
मराठी में ग्हेण, म्हेणणी, आंगणा, आहाणा, न्याय, लोकोक्ति जैसे कई शब्द कहावत 
के पर्यायवाची छाब्द हैं। गुजराती में इसके कहेवत , कहेती , कथन, कहेणी और 
उखाणू नाम के पर्याय हैं। मालवी में क़वात और राजस्थानी में कोथ , केवत , 
कुबावत, कुवावट, ओखांणा आदि शब्द कहावत के पर्थाय स्वरूप शब्द हैं। गढ़- 
वी लभाषा की एक पुस्तक में इसको पखाणा बताया गया है। 
५. कहावतों में व्यंग और विद्येषताएं - राजस्थानी कहावतें बड़ी मूल्यवान हैं । 
ये नीति शास्त्र की भांति जीवन के समस्त कार्य-कलापों पर आधारित हैं । राज- 
स्थान में बहुत से लोग विश्वास के साथ इन्हीं के अनुकरण पर कार्य करते हैं । 
कहावतों में मानव जीवन के व्यवहार को सत्यता प्रकट होती है। इसलिए कहावतें 
हमारा मन मस्तिष्क अपनी ओर खींच लेती हैं | ये व्यवहार कुशछूता की कुजियां 
हैं। इन उक्तियों से किसी भी व्यक्ति की चेष्टाओं, क्रियाओं और जड़ अच्तः करण 
को तोला जा सकता है | सचमुच कहावतें सच्चे , खरे - खोटे को परखने घाली 
कसौटी हैं । कोई घ्रृ्ते आदमी जब ऊपरी सुन्दरता बनाकर लोक ठगने के प्रयत्न 
में लगता है, तव हम भी अपनी कहावती बुद्धि से उसे पहचान जाते हैं और 
तुरन्त कह डालते हैं - ' लामे घूंघटाल्ी लुगाई अर मुछकणियों मोट्यार  - बड़े 
खराब होते हैं। यदि कोई आदमी एकदम शर्म छोड़ देता हँ तो उसे रास्ते पर 
लाने के लिए नीमाणे वाले खेजड़े की कहावतोपाधि प्रदान की जाती हँ- “ नीमाणा 
खेजड़ौ ऊग्यों, [ एक घुणित कथा] -के छींयां बैठस्यां ' लाक्षणिक ढंग से 
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बताया गया कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही हे । साथ में उत्तर भी दे दिया गया 
कि इसी में यज्ञ है । कहावत नसीहत की कला है । हमें कंहावतों में मनुष्य की _ 
ऐसी निर्लज्ज मनोवृति को सुनाने व छुड़ाने वाले अनेक उदाहरण मिलते हैं । किसी 
कसूरवार के कसूर फो अन्य व्यक्ति के पीछे माफ करते हुए कहा जाता हैँ - कुत्ता 
तेरी कांण के तैरे धणी की '। कुत्ता तक कहकर लजाया जाता है और फिर 
कसूरवार के किसी संबंधी व्यक्ति पर एहसाच करके माफ कर दिया जाता है , 
ताकि उस आदमी से फिर कभी कसूर होने की संभावना ही नहीं रहती । दूसरे 
अनुचित छाभ करने वाले पर तो बड़े व्यंग के साथ एक लज्जित करने वाली 
कहावत है । कहने वाला अपने ऊपर ही लेकर कहता हूँ - म्हारी मां भोछी ही 
ढकणी रे बदले हांडी उठा लावती ' भोछी शब्द काकु वक्रोक्ति हूं । मां को 
चालाक बताया गया हैँ | चालाकी की ऐसी और कहावत हमें याद हैँ - ' इस्यौ 
ही घ्रुगानियों भोछौ जकौ भुखौ भेड़ां में जावे । ' याने भगवानिया बड़ा चालाक 
है , वह भूखा भेड़ें चराने कदापि नहीं जायेगा । कई स्थानों पर दूसरे के अधिक 
नुकसान के साथ अपने बसे ही रंग रूप वाला नुकसान मिलाकर भोरापन 
प्रदर्शित करने की हास्यात्मक कहावतें कही जाती हैं। एक व्यक्ति अपनी भेंसे मर 
जाने पर अफसोस व्यक्त करता है ) तब दूसरा उसके साथ मिलकर कहता है- 
“आपां ने काछे धन सूं लेणियों कोनीं , म्हारे ही आज उनावड़ियौ [जल गर्म 
करने का लघु पात्र | फूटरग्यां । ऐसी दूसरी कहावत देखिये : 

भेंस मरी तो कांईं हु , जोरू ही मर जाय । 

धककौ जैड़ी जांणिये , भरी चिलम गुड़ जाय ॥ 

लोक कहावतें गहरी चोट करने वाले अचूक व्यंग हैं । उनकी अप्रस्तुत 

योजना के अभिव्यंज नात्मक विधान से घायल श्रोता किसी को कहने तक का 
साहस नहीं कर सकता । “ उत उताई के बेटी जायौ, नाले पेल्यां नाक कटायौ ।' 
चंचलता के ऊपर तीत्र बाण है । आगे कुछ और व्यंग देखिये : 

१. ठाकरां खकछ खावी ? के , भा ही कुत्ती सूं छुडाई ! 

२. ठाकरां ठाडा किसाक ? के , कमजोर रा तो बैरी पड़चा हां ! 

३. टांडो क्यूं हो ? के , सांड हां । गोबर क्यूं करो ? के गऊ रा पूत हां । 

४. सीतक्ा माता घोड़ी चाये ? के , म्हैं ही गबे चढ़ । 

५. वाबाजी कोपीन बासे ? के रैवे किसीक जागा है। 

६. थारौ बोरौ तकड़ी ? के , खावी कुत्ता ! 

७. मकोड़ी के मां गुड़ री भेली ल्याऊं ? के , कड़तू कानीं देख । 

८ निकासी न॑ घोड़ी चाये ! के , घिरती ले जाई । | 

९. पाडाजी धारो तो आघ [ आदर] डाढ़ो दीखे ? ऊभा ने ही कुतर , पालौ 

वांटो-चूंदो मिल्ठै । वोल्यौ - आघ म्हांरी क्यांरी हैं ? महें इयां री भैंस पावसा 
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हिहा] देवूं अर जे म्हाने काटो जाड़ा का कूटछो नांख देवे । 

१० राजा रे सोना रा पागड़ा ? के , गुड़ रा हुवे तौ ही थोड़ा । 

११, सेठां दस्सा के वीस्सा ? न दस्सा न विस्सा महें साढ़ वाईसा ! तौ किसे 

गोता ? के , करणी पोता ! जीम लीना तौ मनाओ्ौ तेतीसा ! 

१२. कंवरजी मेला सूं उतरया , भोडछ रौ भव्ठकौ । वतक्कायां बोले नहीं , बोले 

तौ डवकौ । 

वास्तविक ढंग से कहावतों में हम मूर्खों को निम्न पशुओं के नाम से संबो- 
घित कर देते हैं | जेसे - बकवादियों को - ' भुसणां कुत्ता खाणा नहीं ” के संयत 
शब्दों द्वारा विवेचित किया जाता है। ऐसे ही ग्ुणहीन व्यक्तियों की भूठी नाम- 
वरी [प्रसिद्धि] को लक्षित करके एक कहावत कहते हैं - ' कागां रे काछड़ी 
हुव॑ ती उडतां री दीखे ” अर्थात्‌ - कौओं के कच्छे पहने हुए होते तो उनके उड़ते 
समय सबको दिखाई देते । द्वितीय कहावत और देखिये जो पूर्ण अवगुणों की 
द्योतक है। “वाई कीने परणाई ? के , बुगां ने ! बाई बुर्गां ही जोगी ! / 
मानव मनोवृति ऐसी होतो है कि वह अपने आपको सदेव दूसरों से विशेष 

गुणवान समभता है और बढ़ बढ़कर वातें वनाया करता है । मानो विधाता 
ने उस व्यक्ति को जन्म से ही कान में फूंक मारकर इस लोक में भेजा हो कि 
तेरे जैसा निपुण एवं सगुण इस लोक में और किसी को ही नहीं बनाया है । 
भज्ञानी , अल्पज्ञ और कमजोर आदमी जब अत्यंत अहं के साथ अपनी बहादूरी 
या प्रशंसा की डींग मारता है, तव उनके हीन भाव को प्रदर्शित करता हुआ 
दूसरा व्यक्ति इस तरह की [अधोलिखित ] कहावतें कहता है ? ' लूण केवे 
मन्न ही सीरे में घाली कोई वात हुई ? सीरा खराब थोड़ा ही करना है। 
२. “राबड़ी केवे मने मेढ़े हेंटे बरतीो ” | अनुचित बात की खिल्ली बताना ] 
३. 'रावड़ी केवे मने ई दांतां सं खाऔ” इस तरह से झूठी गप्पें | डींग ] 
हांकने वालों को उनकी महात कमजोरी दिखाकर निरुत्तर कर दिया जाता हू। 
नहीं तो रावड़ी जैसे खट्टो एवं साधारण पदार्थ का विवाह के विशेष समय में 
उपयोग वताना ! साथ ही साथ उसके पतलेपन् और नर्मंपन पर दांतों का प्रयोग 
करवाना विरोधामास नहीं तो क्या हूँ ? 

/ सहांने मीठी लागे राबड़ी , जांम दांत लागे न जाबड़ी । 


मनौविज्ञान वालों ने स्वयं प्रशंसकों की इस कृति को हीन भाव कहकर 
विवेचन किया है । 

ग्रामीण लोग अपने वार्तालाप में कहावतों का विशेष उपयोग करके अपने 
कथन को प्रमाण-पुष्ट बना लेते हैं । इनमें अनेक प्रकार के गुण एवं उनकी विज्येष- 
ताओं के भाव हैं , जो लोकप्रियता में प्रथम हैं । संस्कृत में -* स्वल्पा च मात्रा 


१७४ ० राजस्थानी लोक साहित्य 


बहुलो गुणश्च , की संक्षिप्तता ही इसकी दूसरी विशेषता है | यह छाघवता ही 
महानता की मोड़ है। सारगभिता और चटपटापंन तो इस कहावत्त के मनमोह 
गुण है । अर आ 
कुछ कहावततें आंतरिक पीड़ा की घटना से संबंधित होती हैं , जैसे : 
१. दे पॉडिया आसीस ! के आंतड़यां देसी । | 
२. बावाजी त्तापौ ? के जी जांण । 
३. बाबाजी बाछडििया टाछयां ? के , बाछड़िया टाछता तो घरां कोनी हा के ? 
४. भाई मरये रौ धोखौो नीं ! भुरजाई रौ बट नीकछ जावे तौ ! 
प्र, भिन्‍्दरा झआव अर जाव ? के , श्राज तेरी मौत है ! ४ 
कहावत में अनुभव एवं प्रत्यक्षता का सार भरा रहता है, जो सत्य का 
साथी है। अतः: कहावत की नींव सत्यता है। यह इसकी तृतीय विशेषता है। किसी 
ने अपने अनुभव निरीक्षण से कयन को सत्य पाया । जिसकी एक कहावत है - 
' खर्ची खूटी अर यारी टूटी । ' देखिये केसा गंभीर अनुभव एवं सत्य है। यह- 
वाच्यार्थ ही नहीं केवल लक्ष्या्थ ही है - स्वार्थी प्रेम) ” खर्च करने के लिये धन 
नहीं रहा , तब मित्रता टूट गई | ऐसी एक स्वार्थमयी साधारण कहावत और 
मिलती है- 'सुलफिये यार किसके दम, लगाये और खिसके | आजकल के मित्र 
खिलम तम्बाखू , गांजि-सुलफे तक ही होते हैं। राजस्थानी कहावत की चौथी 
विशेषता उसकी व्यहारिक घरेलू भाषा ही हो सकती है । कहावत जनपदीय बौली 
की अपनो वस्तु है। इसमें सरल वातावरण, सीधी साधी भाषा और सार्थक शब्द 
होते हैं । उक्त दृष्टि से एक कहावत देखिये -“ अणहुंत भाठे सूं काठी हुवे । ” 
अर्थात्‌ दुबंछ परिस्थिति के लिए यह कहावत कितनी यथोचित हे , ऐसी एक 
सामाजिक कहावत और लिखी जाती है- ' रावत राखी राबड़ी , डूम राख्यौ 
सुभराज । इसमें मुंह बोलता सामाजिक चित्र है। ऐसे ही कई चित्र देखें : 
' लूंठे रो डोकौ डांग ने फाड़े । ' २- बुरे रा दो बांटा ' ३ - ' बांह देयंर गढ्ौ 
करणौ | ” ः | 
पांचवी विशेषता कहावतों की है - उसका बिना संयोग [ नामशुन्य ] के 
प्रचलित होना | इसमें रचयिता के नाम की कतई छाप नहीं रहती । जेसे - 
“ त्रिया तेरह मरद अठारह । ' स्त्री तेरह और पुरुष अठारह वर्ष में ही विवाह 
के लायक होते हैं । यह कहावत कब , कहां और किसके द्वारा उत्पन्न हुई » सब 
अज्ञातनामा है । डाक्टर सत्येच्द्र ने लोकोक्तियों को सतुक ओर अन्योक्ति अंश 
को भी विशेष माना है। वे कहते हैं तुक से कहावत का लयांश खिल जाता है। 
लेकिन यह वात विद्वानों के लिये विचारणीय जान पड़ती है। 


कहावत के साथ मुहवरे -- यदि व्याकरण को भाषा का अस्थिपंजर कहें तो. 
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कहावत और मुहावरे उसकी जान हैं । कई वार कहावत के साथ मुहावरा इस 
तरह घुल-मिल जाता है कि पहचानने में भी नहीं आता । अत: कहना पड़ता है कि 
यह [मुहावरा ] एक “होर ” शब्द से वना हुआ अरबी लफ्ज हैं। इसका अर्थ 
अभिव्येव अथ से विलक्षण होता है । जैसे - जेव गरम करना , एक मुहावरा 
[वाग्घारा] है कारण गर्म शब्द साधारण न होकर लाक्षणिक अर्थ में काम आया 
है । हिन्दी शब्द सागर में ऐसे वाक्यांश या वाक््यों को रोजमर्रा बताया है । 
शुक्लजी उक्त मत के पक्ष में हैं। लेकिन केशवराम भट्ट रोजमर्रा और मुहावरे 
को एक ही बताते हैं । मौलवी अल्ताफ हुसेन हाली मुहावरे का दूसरा रूप रोजमर्रा 
बताते हैं । श्री गयाप्रसादजी शुक्क मुहावरे को वाक्यांश बताते हैं जो वास्तव में 
लक्षणा व्यंजना द्वारा सिद्ध होकर एक बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रच- 
लित अर्थ [प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण | होता है। आधुनिक भाषा में मुहावरा बड़ा 
प्रचलित एवं प्रसिद्ध वाक्यांश है । संस्कृत में इसके यथार्थ अर्थ प्रतीति वाला कोई 
शब्द नहीं मिलता । हिन्दी और संस्कृत में - वाग्धारा , वाररीति , प्रयुक्तता 
और भाषा संप्रदाय , रमणीक शब्द आदि शब्द मुहावरे के बदले में काम लिए 
जाते हैं | गुजराती में इसको रूढ़ी प्रयोग के नाम से पुकारा गया है। अतः हमें 
इसका अन्तर बताना पड़ता है। 

कहावत एक नियमित एवं नंतिक कथन है तो मुहावरा विशुद्ध कार्य व्यव- 
साय । कहावत के वाक्य सर्वांग अमर हैं , मगर मुहावरे के वाक्‍्यों में ताल, पुरुष, 
वचन और व्याकरण के प्रभाव द्वारा परिवर्तत लाया जा सकता है। लोकोक्ति में 
नीति निपुणता के दर्शन होते हैं, परन्तु मुहावरों में नीति की जरूरत नहीं । उनमें 
तो प्रयोग की लाक्षणिकता तथा ध्वन्यात्मकता होनी चाहिये । राजस्थानी भाषा 
में - ' अड़ो बड़ी वृूढ़िये के सिर पड़ौ।” और ' अकल सरीरां ऊपर्ज , दिया 
आवबे डांम ' आदि कहावतें हैं और ' छारे छूगना , फूल्यौ ढोल होना , सिर 
चढ़ना , चांदो होना , छिगर जाना , छावड़ होना , दाढ में काछा होना , लोही 
वाल्ना , सींग आना, अगूृंठा दिखाना, रंग आ जाना , थूक रा बड़ा करना , कांन 
पीछा करना , राबड़ी सूं कांत चेपना । छाती पर मूंग दलना | वुरेड़ौ मतिरियौ 
होना । हार्था वासण छूटना भादि मुहावरे हैं । 
लौकिक न्याय , लोकोक्तियां और प्राग्योक्तियां -- प्राचीन साहित्य में न्याय शब्द 
का व्यवहार भी जगह जगह मिलता है । ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं, मगर 
इनके भाव वड़ी गंभीरता लिए रहते हैं । संस्कृत में लोक प्रसिद्ध उक्ति को ही 
न्याय नाम दिया गया है। इनके अनेक भेद पाये जाते हैं । जैसे-गोमहिषी न्याय, 
अजा कछृपाणि न्याय , गलहस्तन न्याय , अन्ध गज न्याय , तरक्ष डाकिनी न्याय , 
काक तालिये न्याय , कप म॑डूक न्याय , घुंणाक्षर न्याय , पंक प्रक्ष्यालन न्याय , 
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जामात्रि सुद्धि न्याय, चक्र भ्रमण न्याय, अरण्य रोदन न्याय, ऊसर वृष्टि न्याय, 
आदि असंख्य न्याय हैं , जो झास्त्रीयन्‍्यायों से बहुत दूर कहावत नियमों के पक्ष 
में प्रचलित हैं। इन न्‍्यायों के मूल में कोई न कोई कथा अवश्य रहती है, जिसका 
ज्ञान उस न्याय के अर्थ को जानने के लिए जरूरी है । इस तरह से कई कहावतें 
भी अपने पीछे ऐसी कथाएं लिए चलती हैं , जो उनका उदुगम होती हें । 


नीति शिक्षा --- उच्च आदर्श और तत्व ज्ञान के लिए संस्कृत साहित्य में प्रज्ञा 
सूत्र , विद्या सूत्र, व्यवहार सूत्र, प्राज्षोक्ति, वक्रोक्ति ,. नरमोक्ति, मर्भोक्ति , छेंको- 
क्ति , सुभाषित , मुक्तक आदि अनेक शब्दों के प्रयोग हुए हैं। जो भर्थ गौरव , 
सरलता , लाघवता , चटपटापन एवं सारगर्भितता की हृष्टि से कहावत के निकट 
जान पड़ते हैं। कहावतें जेते जन साधारण के काम आती हैं , वेसे ही प्रज्ञासूत्र 
आदि पंडितों के व्यवहार की सूृक्तियां हैं | इनमें प्राज्ञोक्तियां प्रचलित हें । प्राज्ञो- 
क्तियों में नेतिक निचोड़ होता है और कहावतों में लोक व्यवहारिक तत्व रहते 
हैं। अत: कहावतें लोकोक्तियां भी कहलाती हैं । यह एक गौण अर्थालकार है । 
सभवतः सर्व प्रथम - कुबलयानंद - में अप्पयदीक्षित ने इसकी परिभाषा निम्न- 
लिखित प्रकार से की है - ' लोकप्रवादानु कृतिलोकोक्तिरिति भण्यते - * अर्थात्‌ 
लोक विख्यात किसी कहावत के अनुकरण से लोकोक्ति अलंकार होता है । विद्वानों 
ने लोकोक्तियों को मानवी ज्ञान के घनीभूत रत्न बताये हैं जिन्हें बुद्धि और अनुभव 
की किरणें फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है | लोकोक्तियां प्रकृति के रफुलिग - 
[ रेडियो एक्टिव | तत्वों की भांति अपनी प्रखर किरणें चारों ओर फंलाती 
रहती हैँ । लोकोक्ति साहित्य संसार के नीति साहित्य [विजडम लिटरेचर] का 
प्रमुख अंग है। ये लोक वाटिका के नीति सौरभ पुष्प हें तथा सदाबहार के 
लोक-मुख पौधे पर अत्यन्त ताजगी ,के साथ सदंव खिलते रहते हैं । तथा अपने 
अभिध्येयार्थ को छोड़कर अन्योक्ति के .रूप -में प्रस्फुटित होते है । मनुष्य अपने 
प्रस्तुत छाभ को छोड़कर जब अप्रस्तुत छाभ की ओर भुकता है, तब कहावत्तोप- 
देश द्वारा उसे सन्तुष्ट किया जाता है। डाक्टर सहल के लिखे उद्भव आधारा- 
नुसार इनको [कहावतों की | उत्पत्ति के कारण लोक-कहानियां ऐतिहासिक घट- 
नाएं तथा प्राज्वचन हो सकते हे । डा. पीताम्बरदत्त बड़थवाल ने ठीक ही लिखा 
है कि कहावत के द्वारा कहानी का संकेत- दे दिया जाता है। संकेत प्राय: चरम 
वाक्य द्वारा दिया जाता है । डा. सहल ने कहावतों के लोक कथा आधार प्रसंग 
में चरम वाक्य, कथा से शिक्षा, असंभव अभिप्राय और कहावतों से कथाओं की 
उदभावना नाम के चिताकर्षण व सोदाहरण चार भेद छांटे हें । सर हरबंटं 


रिजले ने कहावतों के दो वर्ग निर्धारित किये है । (क ) सामान्य और (ख) 
विशेष । 
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कहावतों के वर्गीकरण -- १. मेन वारिगने - मराठी प्रावबंस नामक पुस्तक में 
कहावतों को कृषि, जीव-जच्तु, अंग प्रत्यंग, भोजन, नीति स्वास्थ्य और रुग्णता , 
गृह , बन , नाम , प्रकृति , संवंब , धर्म , व्यापार तथा परकीर्ण नाम के चोदह 
वर्गो में विभक्त किया है । २. विहार प्राचर्ब स के सम्पादक कहावतों के निम्नलिखित 
६ वर्ग निर्बारित करते हैं - क. मनुष्य की कमजोरियों , त्रुटियों तथा अवगुणों से 
संत्रद्ध । ख. सांसारिक ज्ञान विषयक । ग. सामाजिक और नेतिक | घ. जातियों 
की विशेपताओं से संबद्ध । ड़. कृषि और ऋतुओं संबंधी । च. पशु और सामास्य 
जीव-जन्तुओं से संबंधित । ३. डाक्टर शंकरलछाल यादव ने अपनी पुस्तक में 
लोकोक्तियों के ६ वर्ग करके अध्ययन किया है | क. जाति परक, ख. स्थान परक 
ग. इतिहास परक, घ. कृषि वर्षा परक, ड़. नीति परक, च. व्यंग्यात्मक । 

४. डाक्टर सत्येद्ध ने कहा है - लोकोक्ति के दो अर्थ माने जा सकते हैं - 
एक पहेलो दूसरा कहावतें । बुज में उक्तियों के कुछ रूप और मिलते है। वे हैं- 
अनमिल्ला, भेरी , अचका , ओठपाव , खुसी , गहगढ़ और ओलतना । डॉक्टर 
सत्येन्द्र ने कहावतों को अलग मानकर उसके सामान्य और स्थानीय नाम के दो 
प्रकार भी माने हैं । 

५. डॉक्टर दयाम परमार ने कहावतों का निम्तानुसार वर्गीकरण किया है । 
विपयानुसार , स्थानानुसार , भाषानुसार , जाति अनुसार । ६. कहावत साहित्य 
मनोषी श्रो मुरछीघरजी व्यास ने इनके दो विभाग क. सा्वदेशिक व सावेकालीक 
ख. एक देशीय व एक कालीक नाम की सुक्ष्म रूपरेखा द्वारा किया है। 

डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने कहावतों के रूप और वर्ण विषय दोनों को 
लेकर राजस्थाती कहावतों का अध्ययन किया है। रूपात्मक अध्ययन में तुक , 
छुन्द , अलंकार लौकिक न्याय , अध्याहार , संवाद , संझुया, व्यक्ति आदि सभो 
उक्त तत्वों पर विचार किया है। १. वर्ण विषय को लेकर उन्होंने राजस्थानी 
कहावतों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है- १, ऐतिहासिक, २. स्थान संबंवी, 
३. राजस्थानी कहावतों में समाज का चित्र [क] जाति संबंधी कहावतें [ख] 
नारी संबंधी कहावतें । ४. शिक्षा ज्ञान और साहित्य-क. शिक्षा संबंधी कहावतें । 
ख. मनोवैज्ञानिक कहावतें । ग. राजस्थानी कहावतें । ५. धर्म और जीवन दर्शन- 
क. धर्म और ईश्वर संबंधी कहावतें । ख. शकुन-संबंधी कहावतें । ग. लोक विश्वास 
विपयक कहावतें | घ. जीवन दर्शन संबंधी कहावतें | ६. कृषि विषयक कहावतें 
७. वर्षा विषयक कहावतें । ८. परकीर्ण कहावतें । प्रस्तुत प्रबंध विषय को ध्यान 
में रखकर हम भी राजस्थानी कहावतों को नीचे लिखे हुए वर्गों से स्पष्ट करें : 
१. मानव जाति और उनकी विरादरी से | २. इतिहास (एवं स्थान से । ३. 

वर नीति और धर्मोपदेश के जीवन से । ४. कृषि , वर्षा तथा छोक शकुन 
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विश्वास से । ५. मनौविज्ञान और व्यंग से । ६. प्रकीर्ण परिधि से- के. कहा- 
नियों की कहावतें । ख. राजस्थानी साहित्य की कहावतें । ग. अन्य कहावतें । 
१. सानव जाति और उनकी बिरादरी से -- / त्वारी  - राजस्थानी कहावतों 
में नर-तारी के स्वभाव और उनकी वर्ण बिरादरी के आचार विचार तथा नीति- 
रीति का वर्णन मिलता है। इनके कहावती कोथ , वर्ण बिरादरी को अनेक 
तस्वीरें हैं, जो पाठकों के सम्मुख मानव-वृत्तियों को प्रकट करते हैं । राजस्थानी 
कहावतें हैं --- नारी तर की खान । लुगाई की कूख ली है। नारी को तो एक 
भी चोखौ , सूरी का बारह भी के कार का ? पहली में नर रूपी रत्त की 
खान नारी को बताया है । दूधरी में लुगाई की कुख [कुक्षी | को प्रशंसा को है 
और अन्तिम में शूकरी के वारह बच्चों की बजाय सिहनी के मात्र एक शावक 
को उत्तम बत्ताया है। अतः हम अपना मानव जाति और बिरादरी विषयक 
अध्ययन नारी को लेकर ही आरंभ करेंगे। क्योंकि मनु ने भी कहा है -- यत्र 
नाय्य॑स्तु पुज्यते , रमन्ते तत्र देवता--अर्थात्‌ जहां नारी की पूजा होती है, वहां 
देवता रमते हैं । हां ! हमारे देश में नारी का प्रात्रीन काल से आदर रहा है। 
ज्ञान अधिष्ठात्री सरस्वती , द्रव्यदेवी लक्ष्मी और बलदेवी शक्ति , नारी ही है । 
सीताराम , राधेव्याम में प्रथम नारी का ही नाम आया है। श्री मैथिलि शरण 
गुप्त का निम्नलिखित कथन ठीक ही है--एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी 
नारी - । मगर इन आदरशों के साथ उसके कलह जेसे अवगुणों की करतूत वाली 
कहावतें भी मिलती हैं--१. तेरा गमाया घर गया श्रे कांदा खाणी नार -अर्थात्‌ 
हे प्याज खाने वाली औरत तुम्हारे उजाड़ने से हो घर नष्ठ हुआ है। २. देख 
बंदी का चाढ्ा , सिर मुंडा मुंह काछा - ३. नारी गिज्या सो नर मुवा आदि । 
नारी जीवन समस्या पूर्ण है। उसमें अनेक उलभनों वाली कष्ठकर कहावतों का 
भी बाहुल्‍य है । 
प्रिया - 

१. तिरिया तेल हमीर हठ , चढ़े न दूजी बार । 

२. तिरिया तेरे मरद अद्वारे, । 

३. तिरिया रै दो आसरा , का पीहर का सासरा । 


१. लुगाई रौ न्हावणो , मरदं. री खावणौ । 

२. लुगाई रो जमारौ न्यारो.। 

रे. लुगाई रो रूप कांई देखणो , कूख देखणी । 
नारी के पारिवारिक कुछ सपने - 


१. दादी परणी नीं , दोहिती ने फेरा भावे । 
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» जच्चा जिसा ही वच्चा । 

» मासी काढ्ा कुत्ता खाद्दी , भांगजा छुडासी । 

. मरी मां जीओ मासी । 

- पीसे री डोकरी , टक्कौ सिर मुंडाई रो । 

- माड़ौ कांम कुण करियौ ? के, बहु । बहुवां कने चोर मरावे, चोर बहू रा भाई । 
» बेटी अर बब्दद जुवौ नीं नहाखे । 

- बेटी री मां रांणी भरे बुढ़ापे पांणी । 

६. 


बहन हांती री घिरांणी है पांती री नीं । 


जाति संबंधी नारियां - 


-द ० € नए 0 


अ्रन्य - 


४. 
५. 


- निकमी नायण , पाटड़ा मूंडे । 

- खातण होय , वढ्ठीते ने क्यूं जाय ? तेलण होय लूखौ वयूं खाय ? 
 कुम्हार कुम्हारी ने नीं नावड़े , गध रा कांन मरोड़े । 

» घोवण सूं छींपी के घाट , बींरे मोगरी बींरे लाठ । 

» गोली पारका धोबे , घरहाछा घोवती लाज मरे । 


« लाली रै बाही हवाली । 
. खसले खेमली खिराज सूं टक्की लेले व्याज सूं । 
» बोढी बूभ बोढ्की ने के करांला होछी ने ? का चावक्क का लापशी बोली 


बोढ्ठी घापत्ती । 
म्है ही रांणी , तूं ही रांणी , कुण घाले चुल्है में छांणी । 
फुहड़ घर आई किवाड़ी , कुता मिल चाल्या रेवाड़ी । 


उसके पीहर और ससुराल के बहिन, बेटी , बहू वाले पद पराधीनता , 
सौभाग्य , दुर्भाग्य, फूहड़पन , माता, जच्चा , डोकरी , सास, ननद मान्यताएं , 
परिस्थिति आदि के संवंत्र में यहां काफी ऋह्यवतें हैं। इनमें त्याग तपस्या की 
भावनाएं प्रवल हैं । 


किसान और हरिजन तथा अन्य -- नारी के वाद निष्कपटजनों में किसान और 
हरिजन का नंबर आता है। वे सीधे , सच्चे और मेहनती स्वभाव के होते हैं । 
उसे हर कोई हर वात कह सकता है। उनकी इच्छाएं अधिंक नहीं होतीं। किसान 


कहता है -- 


१. नवीं मूंज री खाट , के न चूवे टापरी , भेंसड़लचां दो चार के दूर बापड़ी । 


बाजर हुंदा रीोठ , दही में ओलणा, इतारा दे करतार फेर नहीं बोलणा ।। 


२. आव्ठस नींद किसान रौ खोय ३. करसी रात कमावे , बाण्यां ना बेटा सारू । 


[किसान वनिये के लिए कमाता है।] 
हरिजनों के विषय में भी अनेक कहावतें सुनी. जाती हैं | कुछ आधुनिकता 
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के साथ भी चल पड़ी हैं । जैसे- डेढ़ां री अर भेड़ां री आजकेले चढ़ियोड़ी है। 
[वर्तमान उन्नति | १. आसंगाई ढेढणी बिलोवणै में पग देवे २. डेढ़ा ढछकोौ 
[नवीन कार्यों में उत्सुकता] ३. डेढ़णी वाक्कौ जोबन: [अपने को प्रकट करना 
४, जात री डेढ़णी भींटोड़ौ भाव॑ कोनीं ५. के थोरी कौ गायबौ ? [थोरी का 
क्या गाना] ६. के साटिये री साख [साटिये का क्‍या प्रमाण] । ७. डूंमा रो सो 
डेरौ [ अस्त व्यस्त वस्तुएं | ८. सेंसी रौ सौ सांगौ | गंदगी | ९. भंगी रा सा 
लच्छ [अनुपयुक्त पहचाव] डूंम और सैंसी की बात बात में कहावतें बोली जाती 
है । जेसे -- 

पिलंग निवारां पोढ़ती , खटरस भोजन खाय रे 

रांणी बणगी ड्ूमणी , पण तासीर न जाय ॥. 

गांव बे अर डूम तींवारी मांगे 


हा हर 


5 के. अधिक खाने के समय कहे- डूम है के ? ख. स्वादिष्ट खाने के संमय 
कहे-- डूम है के ? ग. अधिक सोने के समय कहे- डूम है के ? घ. देरी से उठने 
पर और च. जाड़ा लगने पर कहे - डूम है के ? छ. बेकार रहने पर कहे - डूम 
है के ? ज. किसी चीज मांगने पर कहे- डूम है के ? भ. डूमड़ा गांव छोड , के 
उठा रे छोरा होकौ। स्तान न करने पर कहे-सेसी है के ? ट. हाथ न धोने पर कहे: 
सेंसी है के ? ठ. मेला रहने पर कहे- सेंसी है के ? ड. अणभणिया भीर मन 
जाण्या पछांणे । अशिक्षित भीलों से स्वेच्छा पूर्वक काम- लिया जाता है। पिछड़ी 
जाति के पेशेवर लोक १. आंख मीणे रो सी [डकेतों की सी खूंखार आंखें] २. 
ल्होसको बावरी रौ सौ [बड़ा साफा] ३. लड़ाई ढेढ़ा-थोरद्यां री सी [ असभ्य 
बोली |] ४. घाधघरो गूजरी रो सौ [मोटो | ५. धोबी री सी मोगरी [छोटो एवं 
गोल औरत | ६. माली चाहै बरसता [पानी का इच्छूक | ७. नाई री नौ पांसक्ी 
[चतुर| ८. नौ नाई पौण लुगाई [दुर्वल] ९. भाव कण बधायौ ? के गरीब 
[गरीब को पंसों के लिए अनाज सस्ता देना पड़ा] .१०. भाव कंण घटायौ ? 
'गरीब़ [गरीब को पेट के लिए अनाज महंगा भी लेना पड़ा | ११. गरीब का सेंग 
गुण गछ जावे [ गरीब के गुणों की कदर नहीं होती ] १२- नट बुद्धि आ 
जाय जट बुद्धी नीं आवे [नट बुद्धि से जट बुद्धि जबरदस्त] १३. दर्जी कहता 
है- जींणा जीते सींणा [जीवन परययन्‍त सीना] १४. ओ गोलौ ! ओ गोलौ कहे- 
गोली थारो बाप । [कम असर जाति] १५. खातण क्यूं वढीते ने जाय ? 
[खाती की स्त्री को ईंधन लाने की क्या जरूरत] १६. तेली रा तेरह मर जाय 
[हठ धर्मी] १७. गाडिये बद रै ग्रुछ्लों री के अब ? [साधारण व्यक्ति के लिए 
कोई काम अशोभनीय नहीं | १८. गदड़ी सांगण आथर दूजौ । [मनुष्य वही 

पहनाव दूसरा १९. चाचेदी धी, शक्कर विच घी । [चाचे की लड़की से मुसकू- 
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मानो में अच्छी शादी गिनी जाती है] २०. मियां है जठे फजीती घणी [ एक 
लोक कथा ] २१. भील रे कांई ढील | [कार्य तत्पर | २२. तेलो किको वेली । [तेली 
किसी का मित्र नहीं ] २४. खत्री कोर मित्री । [ खन्नी किसके मित्र होते हैं) २५: 
नाई वात गमाई । [चुगलखोर नाई] २६- जाट आगड़ा थाट । [ हल चलाने 
वाला | २७. तेल जढ्ठें दरवार रो, नाई रो के जाय । २८. घाणका मां का न 
भांण का [ धाणके किसी के सज्जन नहीं ] २९. लोह जांण लुहार जांण , खाती री 
बलाय जांणे । [सबसे अलूग | ३०. सी सुनार री ओेक लुहार री । ३१. सुनार 
मां री हांचछ [स्तन] ही नीं छोड़े [बीच में उड़ा खाना] 
तुलनात्मक कहावतें [जातियों की] -- १. चिंकटी चमार बंक्ौ, मूढ़ बंकौ 
वांणियी , खोट में सुतार बंकी , कुबध वंकौ कांणियौ । 
२. छोडा छोलण बूंट उखाड़ण , थपथपियाौं अर नाई , इतरा चेला मत करो 
गुरूजी कुबद करेला काई । 
जाट -- मारवाड़ की प्राचीन संस्क्ृति में जाट का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोक 
मानस ने उसकी खूब खबर ली है | जाट परं यहां पर्याप्त उक्तियां पाई जाती 
हैं । सरल स्वभाव और अजीव अक्खड़ता के साथ उसकी हाजिर जवाबी तथा 
मसखरापन प्रसिद्ध है । स्थानाभाव के कारण इस जाति की कहावतों के दो चार 
नवीन उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं - एक नट पानी का घी बनाकर 
लोगों से कह रहा था-यह घी है। यह सारे पदार्थों को स्वादिष्ट बना देता 
है। इस पर जाट तुरन्त कह उठता है। “ तम्बाखू बणाय ले ” [तो फिर तम्बाखू 
को सुधारा जाय - ] वस हंसने लगते हैं । नट लज्जित हो जाता है। तब से 
कहावत चली है -जट बुद्धि नीं आवे । १. किसी ने पुछा - चौधरी गंगाजी 
देखी , वोल्यौं - खोदी किसे कुतके सूं ही ? २. जाट आगड़ा थाट, भण्यौ जाट 
खुदा वरौबर ३. जाट जंग ना छेड़िये, हाटां वीच किराड़, आठ फिरंगी नौ गोरा, 
लड़े जाट रा दो छोरा ४. लोटियां जाट करणियों मेणी अकल रो उस्ताद ५. 
आसोजां रा तपिया तावड़ा , जोगी हुग्या जाट । क. जाट जंवाई भाणज्या , 
रैबारी सुनार ६. जाट री बेटी काकौजी री आंग ७. जाट आवे जद्गण , दो रोटी 
चट्टण । आज इस जाति का यहां आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक पथ उज्ञ- 
बल है । 
बांणिया --- जाति संबंधी कहावतों में सबसे अधिक वनिया जाति की कहावतें 
प्रचलित हैं। उनकी कुछ आधुनिक कहावतें देखें - 

१. रांणियां र॑ जायेड़ा सूं ब्ांणियाँ विसेस है। 

२. गांव विगाड़यौ वांणिया , खेत विगाड़चौ सिणियां , रियो खियौ बांमणिया । 
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३, रूठियोड़ा भोपाछ के तूठा वांणिया, जेबां घाल्या हाथ जदे महा जांणिया । 
४. बांण्या तेरी बांग, कोई नर जांण नहीं । ह 
पांगी पिय॑ छांण, लोही श्रण छांग्यौ पीवे ॥ 
५. बनिक पुत्र कागद लिखे , काना मात्त न देय । 
हींग मिरच जीरो लिखे, हंग मर जर कर देय || 
. बांणिया मीत न वैस्या सती , सांच ने बोले झेक रती | 
- जांण मारे वांणियों , पीछांण मारे जाट । 
» और मंत्री सब कीजिये जेक न कीजिये बांणियौ ॥ 
« खड़ी बांणियौ पड़े समांत , पड़यौ बांणियौ मरे समांत । 
१०. घरां बुलावे , मीठौ बोले , करे मत रा जांणिया । 
११, घनवस्ती रौ कांटी -- घनवसन्ती रे कांदी लाग्यो सार करे सब कोई । 
निरघनियौ डूंगर सूं पड़ग्यौ खबर न लेवे कोई । 
राजपुत -- राजस्थान की यह जाति अपनी शूरवीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसने 
लोक की पूरी प्रतिपालता की है । अच्छे राजा के राज्य में प्रजा चेत की बंशी 
वजाती है। १. राजा राज प्रजा चेन २. रणखेती रजपुूत री ३. राजपुत्त री 
जात जप्ती ४. रजपूत ने रेकारे री गाछ । ५. रजपूती रही नहीं , पूगी संमदरां 
पार ६. रजपुतो घोरां में रकगी , ऊपर रछणी रेत ७. राजा मांने सौ रांणी , 
बाकी भरौ पांणी । रजपूर्ता री रांम नीसरग्यों है तज्या राजा जोगी अगन जक् । 


बांसण -- राजस्थानी कहावतों में वांमण की नूंता वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, पाप पूर्ति, 
दान इच्छा , मूर्खता आदि की भरमार है। इनकी कहावते सुनकर कान बंद 
करने पड़ते हैं 

१. अक नूते में बांमण री नाड़ कट जावे २. बांमण रीझी लाडुआं ३. बांमण 
राजी जीमण में ४. बांमण वारह मन खांणे वाक्तौ । ५. नृत्यौ बांमण रीस करें । 
संस्कृत के नाटकों में बामण को जहां कहीं भी विदृषक बनाया गया है , वहां 
उसको भमिष्ठान्न प्रियता की हंसी उड़ी है । 


ब्राह्मण के लिए हीच चृत्ति वाली कहावतें --- १. काछ कससे ता मरे , बांमण 
बकरी ऊंठ , बो मांगे बा फिर चरे , बौ सूखा चाबे ढंठ | इस मंहगाई और 
अकाल के जमाने में तो ब्राह्मण की ऐसी लोकोक्तियों को बहुत प्रोत्साहन मिला 
है। जेसे-भिक्षावृत्ति तेरा ही सहारा है। ब्राह्मण हाथी चढ़ियौ ही मांगे अर्थात 
समृद्ध ब्राह्मण भी मांगने के स्वभाव को बनाये रखता है। इस कहावत की एक 
बात देखिये । किसी राजा ने अपने ब्राह्मण को अपने परगने की हाकमी प्रदान 
की । उसका आदेश ब्राह्मण को मिला । उसमें उसका पेटिया लिखा है या नहीं 
सो भी उसने पूछ लिया-इण में हमारी पेटियौ , पण लिखे हूं छे-राजा ने कहा- 
राजयोग्या नहीं विध्रा भिक्षायोग्या पुनः पुन: । बाह्यण ने साठ बरंस तांई तौ बुध 


मिडीछ 4:4६ 
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आवे कोन्या अर पछे जावे मर । यह कहावत ब्राह्मण की मूर्खता की निश्ञानी है। 
वंध रा छाग कित्ता ? ब्राह्मण, नाई, कत्ता ! कत्ता वामण कत्ता हाथी, कद न जाति 
के साथी । काछ वागड़ सूं ऊपजे, बुरी वांमण सूं होय । बांमण यूं बतढायी 
लाग्यो आयी | वांमण ती हथल्ठेवे रो सीरी है। बींद मरी बीनणी मरी, बांमण 
रो टकी तैयार है। वांमण जाटो, पागड़ फाठटो खाटो राबड़ खाय, लेपतड़ी कासी 


इथचौ तौ जातो वो न जाय । बांमणां रो बाजार अर कत्तां री कतार कण देखी। 


२. इतिहास एवं स्थान से-- अ. राष्ट्रीय परंपरा में ऐतिहासिक कहावतें; कहा- 
बतों में राष्ट्रीय इतिहास एवं भौगोलिक स्थिति का वर्णन भी रहता है । ये सही 
जानकारी के निर्देशन स्वरूप हैं। इनसे वीर , विद्वानों तथा स्थानों की चिशिष्ट 
संस्कृति का ज्ञान होता है। राजस्थान की पद्मात्मक ऐतिहासिक कहावतें एक 
प्रकार से राजस्थान की ऐतिहासिक गाथाएं ही हैं। गाथा शब्द , ऋगवेद , एत- 
रंब ब्राह्मण और निरुतक से यहां काम आने लगा है। सतपथ ब्राह्मण तथा 
एन्रय ब्राह्मण में वेदिक गाथाओं के पर्याप्त नमूने मिलते है। पाली , प्राकृत एवं 
अपश्रश्ञ के बाद पुरानी राजस्थानी भाषा में तो इनके पाठ शुरू हो गये थे । 
बात , ख्यात और कथा काव्य तो इन गाथाओं के पिठारे हैं, जिनको हम ऐति- 
हासिक कहावतें , उपाख्यान तथा परवाद नाम से चुन चुनकर निकाल रहे हैं । 


[आ]घटनाओं वाली ऐतिहासिक कहावतें -- निम्नलिखित ऐतिहासिक कहावतों 
का अर्थ घटनाओं से स्पष्ट होता है। कई जगह इनको बातालार्थ भी कहा 
गया हूँ : 
१, कान्‍दा खाया कमधघजां, घी खायी गोलां । 
चूरू चाली ठाकरां बाजन्तां ढोलां ॥ 
२. गली पहली समभी नहीं, मेंहदी का रंग कहां गया । 
भ्रत्र प्रेम नहीं उस प्यारी से वह पानी मुल्तान गया ॥ 
३. मांन रखे तौ पीव तज , पीव रखे तज मांन | 
दो दो गयन्द न वंर्घाह , थक खंभू ठांण ॥। 
४. अणचक्रिया काछ भक्ते मत आई म्हार॑ देस में। 
[ऐसी ऐतिहाविक भयंकर स्मृति को भी लोक भेघा श्रभी तक याद रखती है । 
[इ] व्यक्ति प्रधान ऐतिहासिक कहावतें : 
१. भीमा तूं भाटी, मोटा मगरा मॉयलो । 
कर राखूं काठो, संकर ज्यूं सेवा करूँ ॥ 
२. तरवर जांही मोरिया , सरवर जांही हंस । 
बाघी ज्यांही भारमली , दारू ज्यांही मंस ॥ 
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[ई] प्रश्नोत्तर ऐतिहासिक कहावतें : :-.. 


१ आग लगी वन खंड में , दाज्या चन्दन बंस । 
महे तो दाज्या पंख बिन , तूं क्यों दाज्यां हंस ॥ 
पांन मरोड़िया रस पियौ ,रमिया ज अेकण डाछ । 
थें दाझी म्हें उड़ चलां , जीणौ- किताक काछ ॥ 
२ पीथल घोढा आविया , बहुली लागी खोड़ | 
पूरे जोबन पदमणी , ऊभी मुक्ख मरोड़ ॥। 
प्यारी कहै पीथल सुणौ , घोढ्या दिस मत जोय । 
नरां नाहरां दिगमरां , पाक्यां ही रस होय ॥ 
३ उठ धच्रछा कंद घर, थो कहूं जांगड़ियांह । 
गाडी पड़ियो उजाड़ में खींचे न टोगड़ियांह ॥। 
दांत पड़िया खुर जरजरिया, सींगां छोडी साध ॥ 
ले सांई गह्ठ घंटलौ औरां र॑ गढ् बांध । 


[3] स्थानीय ऐतिहासिक कहावतें -- ये स्थान विशेष की कहावतें विश्व भर 
में अपने अपने रंग से रंजित हैं । 
१ काग कुमाणंस ठौड़ पड़ियौ मरे । 
२ सोड़े घर सांखली सांखली घर सोडी , दो घर इबता ओक घर डूबी 
३ सपने देखें सांखली ढींगसरी रा केर । 
४ काह बड़ी द्वाराका मेखो दीनानाथ । 
५ काछ आडी काछका वासी आडी बाड़ । 
६ लादड़िया तो लादौ कोनीं डेलू रहग्यों दूर। 
जालपसर रा चौधरियां कुवी दीनौ बूर ॥ 
गांव ती कूजट परो, और सब ढांणी । 
श्रन्न रो अंकार कोनीं खारी जहर पांणी ॥ 
७ माया मांणी बाघला के लाखे फूलांणी । 
रहती पहुंती मांणग्यौ हरगोविन्द नाटांगी ।। 
८ लागी फेट खंडेले री सीकर होगी धेले री । 
६ वण्या जेक बार तो रतन । 


(ऊ) भौगोलिक स्थान प्रधान ऐतिहासिक कहावतें - ये प्राचीन रियासतों के 
गहर विशेष की कहावतें हैं, जिनमें गढ़-कोट और नदी पहाड़ों का वर्णन मिलता 
हैं । रियासतों का एकीकरण होने पर तो नई कहावतें बनने लूय गई हैं । जेसे- 
कार्य के सुधर जाने पर जंपुर वणगियौ -- अर्थात्‌ जयपुर राजधानी वन गया 
है । पा 

१ देख्यो नीं जेपरियों तौ कुछ में आयर के करियौ ? 

२ जैपर सहर चितरवां छाजा, लोग मजूर लुगाई राजा-। 
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३. पीस रौ जैपर नीं वीं जमपुर |: 
वागां बागां बावड़ियां , फुलवादां चहुं फेर । 
कोयल कर टहुकड़ा , अहियो धर आंमेर ॥॥ 
(क) राजस्थान - 
राजस्थांन प्रदेस है, सब देसां रो भांण । 
अजब इलाकी मुरधरा , जरा न सकां बखांण ॥ 
(ख) मारवाड़ - 
आकन रा फोंपड़ा , फोगन री बाड़ । 
देखी राजा मांनसिह थारी मारवाड़ ॥ 
(ग) ढूंढ़ाड़ - 
ऊंचा पर्वत सर वन , कारीगर तरवार । 
इतरा बधका नीपज॑ , रंग देस ढूंढ़ाड़ ॥ 
(घ) बीकानेर - ।' 
दारू अमल मिठाइयां , सोना-मंणों साह । 
पांच थोक पृथ्वी सिर, वाह बीकांगणा वाह ॥ 
(ड़) हाड़ोती - 
देख्यो रांणा थारो देस , रांड सुूहागण भेक ही भेस | 
(च) अबू - 
जब खाणों भखणी जहर, पाछौ चलणोौ पंथ । 
श्रावू ऊपर बैसणी , भलौ सरायौ कंथ ॥ 
स्थान संबंधी कहावतें - [ तुलनात्मक | 
मारवाड़ मनसूर्व डूबी , पूरब डूबी गांणा सूं । 
खान देस खाणा में डूबी , ददखण डूबी दांणा सूं ॥ 
ऋतुओं के पक्ष में - 
१. सीयाब्ठो सौभागियां , दोरी दोजखियां । 
२. पग पूंगढ् , घड़ कोटड़, उदरज बीकानेर । 
भूल्यो चूकयो जोघपर , ठावो जैसलमेर ॥ [अकाल के लिए | 
नर-नारी के पक्ष में - 
मारवाड़ नर नीपज , नारी जैसलमेर । 
तुरी तौ थिंधां सांतरा , करहल बीकानेर ॥ 
(क) गढ़ - 
 दाव फतेहप्रर देस में , कर तुरकां ने तंग ॥ 
सीकर गढ़ घाल्यौ सिर , राय' सलौतां रंग ॥। 
(ख) गढ़- 
सिर मांडण ग्रुजरात सिर, दसज कीघी दीड़ । 
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उण सांगा रौ वैसणौ , चंगौ गढ़ चितौड़ ॥ 
न्तदी - 3 । 
ईैडीयौ रणका केर , लूणी लहरां खाय । * 
बांडी बापड़ी क्‍या करे , जुहियां से घर जाय ॥॥ 
(ए) ईश्वर नीति एवं धर्मोमदेश के जीवन से -- (क) ईश्वर संबंधी--यहाँ हम 
ईश्वर विश्वास नीति मूलक और भाग्यवाद की कहावतें लिखते हैं | राजस्थानी 
में इस विषय की कहावतों का सर्वत्र प्रचार है । कुछ ईश्वर विषयक नई कहावतें भी 
चल पड़ी हैं। जैसे आज के रामराज्य की लीला न्यारी है --- 
१ रांमरी मां ने लातां मारणी २ राम सूं बर बुरी है ३ रांम आगे जोर नहीं 
चाले ४ रांम देखे ५ रांम का मारचां ६ रांम के घर न्याय है ७ रांम देवे तौ 
छुप्पर फाड़र देवे ८ आंधे री माखी रांम उड़ावे €£ मारण वाछा सूं जियाद्ूण 
आक्ठो लूंठो है १० रांम भुव्ठा देना । 
नेतिक संबंधी --- (ख) इसमें अच्छी बुरी [नेतिक अनैतिक] दोनों प्रकार की 
कहावतें आयेंगी । । 
१ नींवत माड़ी २ नींवत रौ चोर ३ नींवत रो काछौ ४ नींवत रा फकछ ५ 
नींवत लारे वरकत ६ सांच ने आंच कोनीं ७ धरम उठा लेणीौ ८ धरम री बाड़ 
हरी € धरम खाते १० घरम खुट्ग्यो ११ घरम फढ्े १२ कूड़.में घृड़ कोनीं । 
१३ नेम निमांणे धरम ठिकांण । 
अनेतिक - (ग) १ भलाई रांड कूत्तां री भू २ पाप वध ३ कूड़ परोट किरांणो । 
४ करो पाप खाओ धाप ५ पाप रौ घड़ो मोड़ौ भरीजे ६ पापी रौ धन परक्व 
जाय ७ ठायां ठायां टोपली बाकी रा लंगोट । | 
भवितव्यता होकर रहती है--(घ) १ मौत रो पासौ खाली है २ खूटी ने बूंदी कोनीं 
३ भावी प्रवल है ४ कदेई घी घणा कदेई सुट्टी चिणा ५ करम कमेड़ी री सौ , 
मन राजा रौसौ ६ मन चाले टटट्टू [भाग] नहीं चाले ७ अंजछ पांणी री बात ८ 
दांण दांणे पर मोर छाप € लिख्योड़ोचुगे १० करणी रा फक् लागे ११ भौ भौ 
मीठी भ्रगलो कण दीठी । १९ भाग छियां सागे १३ घोड़े रो अर मरद रौ भाग 
फिरयां खुले १४ अजगर पड़चौ उजाड़ में दाता देवण हार १५ करणमां री बाज 
१६ जी मांगे त्तौ करो । 
४. कृषि, वर्षा तथा शकुन विश्वास से --- (क) कृषि ज्ञान की कहावतें १. राज- 
स्थान कृषि कार्य का मुख्य प्रदेश है। इसमें कृषि संबंधी जितनी कहावतें मिलती 
हैं, उतनी और कहीं नहीं मिलती । कृषि संबंधी कहावतें जो किसान, खेत , बैल, 
ऊंट आदि का ज्ञान जनता के समक्ष सदेव पेश करती रहती हैं । इनमें खगोलू- 
भूगोल का सम्मिश्रण अनुपम और अद्वितीय है। यथा -- खेत बड़ा घर सांकड़ा, 
हक हालां, खेत पड़ालां-- उक्त कहावतों का वातावरण कृषि मूलक है एवं इनका 
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अभिधेय खेती से संवंधित है । राजस्थानी में ऐसी अनेक कहावतें मिलती हैं जो 
किसान की पूर्ण मित्र हैं। ये कृषि शास्त्र के सूत्र हैं और किसान के लिए बड़े 
लाभदायक हैं। यहां हम कहावतों को पहले लेते हैं, जिनमें कृषि कानूनों के साथ 
ज्योतिप-शास्त्र के गम्भीर तत्व भी सन्निहित हैं : - 

१ सांवण पैली पंचमी , मेह मंडियौ असराकछ्त । 

थिरचक थाणा रोपदौ ले खेतां हछ हाल ॥॥ 

२ सांवण में सूरियी चाले भादृड़े परवाई । 

आसोजां में पिछं चाल , चारूं कूंट- सवाई । 

३ खेती बढ्वां सेती , ४ बावणो डेहरी को हुआ भावे सेर हो ५ बुध बावणी 
विसपत लावणी ६ जेठ बाजरी मोभी पुत भाग्यां रै हुव॑ ७ रास पुरांणी बाजरी, 
मींडक फाछ जवार । इक्कड़ दुककड़ मोठिया, कीड़ी नाक ग्रुवार | ८ मेह मेह 
करता बडेरा मरग्या ६ मेह बटाऊ पांवणा , अणचिन्त्या ही आवणा १० बूठा 
जाव॑ मेवड़ा , दीठां जाय कटक ११ हक वायर हंसियो, कस लेसी कसियौ १२ 
स्यथावड़ माता सत की दाता १३ तीसां रातां टींडसी १४ कोती में सब साथी १५ 
माह उबारे फागण वाह । १६ घिन खेती ्रिग चाकरी । 


अ्रकाल - १ पग पूंगछ , सिर मेड़ता , उदरज बीकानेर । 
फिरतो घिरतौ कोटड़े , ठावी जैसलमेर ॥ 
२ चेत मास उजियाछे पोख , नौ दिन बीज लुकोये राख । 
आठे नमैं निरख कर जोय , ज्यां वरते ज्यां दुरभख होय ॥ 
रे आयी गयी न पूछे बात , खेती में कयूं आाथ व साथ । 
(ख) वर्षा विज्ञान की कहावतें - मारवाड़ में वर्षा निमित्त भौम , आच्तरिक्ष , 
दिव्य और मिश्र इन चारों प्रकार के निमितों से संबंध रखने वाली वर्षा विषयक 
कहावतें खूब प्रचलित हैं । स्थानाभाव के कारण अलपोदाहरण दिये जाते हैं । 
सजीव द्वारा वर्पा ज्ञान - 


१ अतप्रित वाढ्औौ आदमी , सोवे निद्रा घोर । 
अणपढ़िया ब्रातम थकी , कहै मेघ अति जोर |] - 
२ ढोल दमामा दुड़बड़ी , बारो चंदर बाज । 
कहे डोम दिन तीन में , इन्द्र करें आवाज ॥। 
३ कुन्दन जमे न जड़ाब पर , जम सलाय न.कौट । 
कह जड़िया सुणज्यों जगत , उड़े मेह री रीठ ॥॥ 
४ घोव्यां घोखी मिट गयी , मन में हुयौ हुलास ।. 
देख सूदणी वजबजी , मेह आवण री झ्रास ॥। 
५ आगव सूजै सांडणी, दौड़े थक्लां अपार । 
पग पटक वेसे नहीं, जद मेह आवण हार | 
६ घड़लां पांणी ऊकल्े , चिड़ियां घृड़ में न्हात । 
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वर्षा नेड़ी आ रयी , आज तथा प्रेभांत ॥ - 

७. चैन नहीं चंचोलड़चां , कुँकत रैण कुजोग । * - 
जल्हरजामी नाख जछ , बढण बुकावण रोग ॥ 

८ गिरगिट रंग विरंगौ होय.., मकखी चटक देह । 
माकड़ीयां' चहचह करे , जद भ्रत जोर मेह ॥ 

प्रस्तरिक्ष द्वारा वर्षा ज्ञान - १. परवाई पर पिच्छु करे + घर -बठी नार घड़ो भरे । 

सुकरवारी वादतक्छी , रही-सनीचर छाय । 
डंक कहै ओे भंडल्ठी , बिन वरस्यां ना जाय. ॥॥ 


३. आभो रातौ , मेह माती । (४) आभी-पीछौ , मेह सीछीो 
५० उगन्‍्ते रो माछव्ठो , आथण मोग हुलास । 
बादलछ कर गिरमी करी , जद बंरसण री झआास ॥॥ 
६, आभे जछ रो जोर है , जढ्ं॑ भर चांद जल्ठेर । 
कूंडालौ करड़ौ कस्यो , सूरज रे चौफेर ॥! 
७. आंधी छारे मेह आवे , बेटा लारे बँहू आव | 
दिव्य द्वारा वर्षा ज्ञान - (१) साम्हां सुकरां सुर गुरां , जे चंदो ऊर्गंत। ' 
डंक कहे है भंडछी , जछ थक्ठल जैक करंत । 
२ खादरा सं भय खावता , ग्राद्रा दिया धपाय। ु 
३ रोहणी गाजे , कीरत रा बरसे । दुक टुकड़ा ने दुनियां तरसे । 
४ बरसे भरणी , छोडे परणी । 
५ आद्रा बाजे बाय, तो पड़ी कूंपड़ी फोला खाय । 
दर हसती सूंड उलाछ , तो पोटो जाई गाल ।* 
७ सत मिछ ऊपर देव गुर, मंगढठ चित्राधार। 
अ्रन्त घास कद ना हुवे , रच्छक जगदाघार ॥ 
८ ऊपग्यौ अ्ााहेड़ी , के देखे बायेड़ी-। (६) :** पिछली बाही-, परण्याई लागे । 
उक्त ज्ञान सूर्य , चन्द्र, नक्षत्र और तारों के द्वारा होता है । 
सम्म्रिश्वण द्वारा वर्षा ज्ञान - संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में वर्षा के लिए कातिक से 
आसोज तक बारह महीनों के दिनों का फल निर्धारित किया गया है। राज - 
स्थानी भाषा में भी इसी तरह के कहावती पद्य वारह महीनों के लिए प्रचलित हैं -। 
यहां केवल एक पद्य नमूने के तौर पर दिया जा रहा है-- नौ दिन कहिज नौंरता 
शुक्छ चेत रे मास | जछ बूठ बिजढ्ी हुवे , जांणौ गरभ विणास ॥ अर्थात्‌ : चेत- 
शुक्ल पक्ष नौ रात्रि में यदि पानी बरसे तो समभलो कि वर्षा के गर्भ का नाश 
हो गया । आगे वर्षा नहीं होगी । प्राचीन ग्रंथों में इस वर्षा गर्भ का उपक्रम -, 
प्रसंव उपघात , दोहद | ऊखं-इच्छा |] आदि का उल्लेख है। गर्भ घारण के छ 
सहीने ओरं पन्द्रह दिन [१९५ दिन | वाद वर्षा गर्भ का प्रसव होना माना है;। 
इस विषय में निम्नलिखित दोहा देखें --- 
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जिण दिन होवे गरमड़ो, तिण थक्‍की छे मास । 
ऊपर पन्द्रह दीहड़े ; वरस मेह सुगाज ॥। 

[ग] शकुन अपशकुन की कहावतें- हिन्दू अपने धर्म को सही बताते हैं 
और अन्य अपने को | हिन्दुओं में भी शेव , शाक्त वेष्णव , जैन और सिख अपने 
अपने सिद्धान्तों, विश्वासों एवं भावनाओं को सही बताते हैं । व्यक्ति अपने में व्यक्त 
नहीं रह सकता । वह सदंव समाज के विचारों से प्रभावित होता है | अतं: कहा 
जा सकता है कि मनुष्य सत्यासत्य की खोज से मृक रहकर अपने को समाज के 
आगे समपंण कर देता है। वह सामाजिक लोगों से जो भी सुनता है उसे अन्धा- 
घुन्च मान जाता है। वह पूर्वजों से अपनी जातिगत रूढ़ियां को उत्तराधिकार 
के रूप में प्राप्त करता चलता है। इसे हम कच्चे घड़े का रंग कह सकते हैं, जो 
बचपन से ही रंगा जाकर कितना पक्‍का हो जाता है ? 

दूसरी बात , मनुष्य अपने तत्व ज्ञानी पूर्वजों की मान्य परम्पराओं के पक्ष 
में रहकर ही मानव धर्म का पोषण करता है। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आती 
हुई धारणाएं , दान पुण्य और शकुन स्वरोदय को चिरस्थायी बनाये रखती हैं । 
तभी तो हम अपने विवाह यात्रा आदि के मंगल समय में नीचे लिखी बातों पर 
पूर्ण विचार करते है -- 

आटो , कांटी , घी घड़ी , खुले केसां नार । 
वांवों भली न दाहिणी , ल्याब्छी , जरख सुनार ॥ 

अर्थात्‌ आटा , कंटक , घी से भरा घड़ा तथा बाल बखेरे हुए औरत यदि 
यात्रा के समय सामने आ जाय त्तो महा अशुभ मानते हैं। नाहर, जरख और सुनार 
तो चाहे दाहिनी ओर मिलो या वायीं ओर किसी भी अवस्था में शुभ नहीं होते । 
जैसे- हथेली में खाज आना धन प्राप्ति और पैर में खाज [ खुजली ] आना 
यात्रा का विधान माना जाता है, वैसे ही यहां रास्ते में लकड़ी की गाड़ी, विधवा 
नार, जोगी, सोगी, बिल्ली, नाहर , जरख , खाली घड़ा , कन्या की छींक , बायों 
कोचरी का बोलता , दाहिनी तरफ गधे का ग्रुजरना, मरद की बाईं आंख फुर- 
कना आदि वातें अपशकुनों में शुमार हैं । शिशुपाल रुकमणि को व्याहने बरात 
लेकर रवाना हुए तब ये उपरोक्त सारे उल्टे अपशकुन उन्हें हुए थे -- 

तिलक विहुणौ मिलयौ पांड्यौ , सांमे विधवा नारी। प्राचीन परम्परा में 
गाय , गधा, सियार , ततीतर, नीलटांस , सोन चिड़ी, मालाछी , वांभ , निपुत्रा, 
चारा , घास, आग , [ ध्ृम्र युक्त ]| औखद , पागल , काली चीजें , आदि को 
दायें वायें देखकर शकुन मनाये जाते हैं । राजस्थानी कहावतों में अनेक रूपों में 
अभिव्यक्ति हुई है । इस भाषा में शकुत को “ सूंण ” नाम से संवोधित किया 
जाता है। जैसे - मिनख सूंण री रोटी खाय | 
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१ डावे तीततर डाव पाक , डावं खर बोले असराक्त । 

डावै लुंकां डों डों करे , लंका रो राज विभीसण करे । 

खर डावा विस जीवणा । ु 

तीन कोस भी मिल जाये कांणी तो पाछौ घर ने आजाणो । 

आंख फड़के दहणी , लात ममूकां सहणी । 

भ नाई सांमौ आवतां दरवण हाथ मिलंत, सुकन विचारे पंथिया , आसा सै पूजंत। 


यात्रा पर जाते समय बायें तरफ बोचरी के बोलने पर अपशुकन माना 
जाता है। उसका प्रभाव मिटाने के लिए निम्न प्रकार की कई कहावतें कही 
जाती हैं -- 


न्द्‌ छः 4 


[क] जाद जाठणी रांध सीरौ , कोचरी र॑ मुंह में खेजड़ी रो खीरौ । 
[ज] तरभरिया तरू ऊपरां , चन्दा केछ करंत । 
निरघनियां घन होयसी , बिछड़या झ्राय मिलन्त ॥। 
[ग] कुंभ करे वो कोचरी , हड़मन्त ने हिरणो । 
इतरा लीजे जीवणा , प्रभातां मिरणो । 
पाठांतर - कुंभ केर ओ कोचरी , विषवर ने वाराह । 
इत्तरा लीजे जीवणा , वाकी सब डावाह ॥ : 
[ध] कुंभ करें शो कोचरी , दायां आवे भाज । 
जे बोले जज जीवणां , मिले परगणौ राज ॥ _ 
डी] काछो हाढछी बाकदी , गाड़ेती गवाह । 
सात देव रक्षा करौ , पंखेरू पूंछाल ।। 


राजस्थान में कई लोग शुकनों के ज्ञाता हो गये हैं, और कई आज ही 
मौजूद हैं । यहां शकुनों की लोक - कहानियां भी प्रचलित हैं | आगे कुछ छींकों 
की कहावतें देखें - 
छींकत खाज॑ छींकत पीज , छींकत रहिजी सोय । 
छींकत पर घर कदी न जाजै , लांठी बाजी होय ॥ 
अर्थात्‌ राजस्थान में भोजन , स्थान , दान - पुण्य में बायीं अथवा पीछे 
की छींक को और विद्या अध्ययन , दवा सेवन , प्रदेश एवं युद्ध गमन तथा खेत 
जोतने जाते समय दाहिनी , सामने की एवं अपनी छींक शुभ बताई गई है 
हल जोतने जाते समय तो लोग बड़े शकुन स्वरोदय से जाते हैं | वे साथ 
में प्रह्लाद की [होली में जलाये नारियल की] सुरक्षित रखी चिंटकी अपशकुन 
न लगने की गरज से ले जाते हैं। इस समय-संबंधी भी कहावतें है । एक कर्म- 
हीन की खोपड़ी की लोक - कथा भी उक्त विषय के संबंध में प्रचलित है। राज- 
स्थानी छोक साहित्य में कौए के द्वारा भी शक्रुन मनाये जाने की कई कहावतें 
मिलती हैं। घर पर कौआ आकर बोलता है , तब किसी के प्रियजन आने की 
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इंतजार सफल मानी जाती है हम का 
जैसे काग उडावण म्हैँ गई , आयौ पीव भड़क्क । 
आधी चूड़ी काग गछ , आधी गई तड़वक 
शकुन देशानुसतार -- एक प्रांत के शकुन दूसरे प्रांत के अपशकुन भी हो 
सकते हैं । राजस्थान में यात्रा पर जाते हुए व्यक्ति को कोई पीछे से आवाज देता 
है तो उसे अपशकुन माना जाता है | बंगाल में यदि कोई ऐसा करे तो शकुन माना 
जाता है-' पीछे थाके डाकले भालो ” खाली घड़े का राजस्थात्ती अप्शकुन भी 
बंगाल में शुभ माना जाता है। जैसे--भोरती थाके खाली भालो , जोदि भोरती 
जाय । आगे थाके पीछे भालो , जोदि डाके माय । अर्थात्‌ भरे घड़े से खाली 
अच्छा होता है। यदि वह भरा जाने के लिये जा रहा हो तो और आगे की अपेक्षा 
पीछे की आवाज [सम्बोधन संबंधी] शुभ होती है यदि माता बुलाती हो तो 
यहां की अपशकुन वाली और भी कई कहावतें यहां शुभ मानी जाती. हैं। बंगाल 
में वंध्या दर्शत अशुभ और चघिधवा का शुभ माना जाता है। अन्तिम बात यह 
हैं कि मनोविज्ञान वाले भी शकुन मानने वाले व्यक्ति के लिए कुछ मनोविश्लेषण 
प्रस्तुत करते हैं। मगर ये सब शकुन है रहस्य, अगम और अनागत और 
अनन्त की लीला । । 
लोक विश्वास की कहावतें - छोक विश्वास अथवा अन्य विश्वास वसे तो एक ही 
लेकिन अन्य विश्वास असत्य विश्वास है और लोक विश्वास सहैतुक एवं 
युक्तियुक्त विश्वास है । राजस्थान में डाकण [डाकिनी | होने के अनेक विश्वास 
में हुए हैं | वे व्यक्ति तथा समाज के बौद्धिक विकास के साथ सुहढ़ हैं । फिर 
क्यों न विश्वास पर युक्तियुक्त कहावतें बनें ? राईकाणी ही अर डाकण व्हैगी , 
पछ पाछ क्यांरी , ऊंटां चढ़ चढ़ मिनख खावण छागगी । 5 अर्थात्‌ ऊंटों की. 
ग्वालित थी , डाकिनी हो गई और ऊंटों पर चढ़ चढ़ लोगों को खाने लगी । 
गुटियौ राजा सोव है , डाकंण छुरी पलारें है । - एक घर डाकण ही छोड़े । 
डाकणां रे ब्याह में नूतांरों रा काछ॒जा वंटे । आपरोी मां ने डाकर्ण कुण कवे ? 
डाकण बेटा ले के दे ? - डाकण सूं. गांव रा नाछा के छांना ? लोक विश्वास: 
विपयक अन्य कहावतें भी बड़ी प्रचलित हैं । जैसे - एक मरे बच्चे की मां अपने. 
दूसरे बच्चे के लिए किर डरती है। तब विश्वास दिलाने के लिये कोई खेरख्वाह 
कहता है --- ' बिल बिछ गोह थोड़ी व्याई है ? ' राजस्थान में इस. तरह की 
विश्वस्त कहावत बहुत हैं । | 
१. नीर निवांणा , धर्म ठिकांगा । (२) खाद करे उंपाद । (३) बांभ व्यावे न दूर 
बाज । (४) ख्च रा भोग मोटा । (५)निर्वेन- री. घन रांम । (६) नौ-नगद तेरह' 
उधार । (७) खा-पी सूं जांगी,, मार कु भाज, जांणी ॥.(5). नरां नाहरां. डिग - 
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मरां , पाकां ही रस देत । (६) भरता सै चाक्ौ । (१० ) सिर बड़ौ सपुत रो, पग्र 
बड़ौ कपूत रो । (११) सौ दवा ओेक परहेज । (१२) बुध पेर बागा कदे न रेवे 
नागा । (१३) कांणौ कुचडंडौ काबरौ, ना छाती पर बाछ ; दिनूंगे दरसण बुरा , 
दौफारां ही टाछ । (१४) घन खेती ध्रण चाकरी | (१५) ठ्गां ठगां ठाकर बाज । 
(१६)जीमणौ मां रै हाथ रो हुवो भलांई जहर ही । रैणो भायां में हुवौ भलांई बेर 
हो । बैठणी छियां में हुवी भलांई केर ही । चालणौ गेले री हुवी भलांई फेर ही । 
धीणौ भेंस रो हुवी भर्लांई सेर ही। (१७) के वाह्ठ सूं आ्रात्ठ, ठगां सूं के मितराई। 
के जोगी सूं कगड़ौ , सांपां किसी सगाई ? (१८) राजा रौ दांन प्रजा रौ स्तांन ! 
(१६) थावर कीजे थरपना , बुध कीजे व्यापार । (२०) मरद तौ मुछाक वंकौ , 
नैण बंकी गोरियां , सुरे तौ सिंगाछ् बंकी , पौड़ बंकी घोड़ियां । 
इसको कई लोग निमूल सिद्ध करते हुए कहते हैं - 
मरद तौ जवान बंकौ , कूख वंकी गोरियां । 
सुर तौ दुधाछ बंकी , तेज बंकी घोड़ियां ॥। 
इसको यदि हम आज नीचे लिखे ढंग से वदल दें तो यह वग्रे मुल्यांकन में 
प्रचलित हो सकती है । क्योंकि लोक साहित्य में जबानी प्रचार का बड़ा महत्व 
है। जसे - 
मरद तौ झ्राचरण बंकौ , ज्ञान वंकी गोरियां । 
बाल तौ सुझाक्व वंकौ , धीव बंकी त्योरियां ॥ 
[क] राजस्थानी कहानियों की कहावतें-- संसार के सभी देशों और जातियों 
में कहावतों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव-जीवन के व्यापक क्षेत्र में विभिन्न अनु- 
भव सर्व-साधारण लोक के मानस को प्रभावित करके उसकी अभिव्यक्ति से संबं- 
घित अंग को उन्नति प्रदान करते हैं। ये अनुभव ही कहावतें या लछोकोक्तियां कह- 
लाते हैं | कहावतें न तो किन्‍्हीं तत्व॑ंदर्शी लोगों का यूढ़ चिन्तन है और न साहि- 
त्यिकों का वास्तविक ज्ञान । ये तो लोक जीवन के देनिक अनु भवों के सफल उद्‌- 
गार हैं। साहित्य के हृदय में बहने वाले जीवन-आनन्‍्द का सार है या मनुष्य 
जीवन की मथानी में मथा हुआ घृत का लछोंदा है । 
कहावतें अपने मूल में किसी न कसी घटना के लिए होती हैं । क्योंकि 
जीवन नाना भांति की घटताओं का एक क्रमब्द्ध इतिवृत है। घटना से परिपूर्ण 
लोकानुभव है ओर प्रत्येक अनुभव के पीछे कोई न कोई घटना है। घटनाएं 
जीवन में घटती हैं और पीछे अपना संकेत छोड़ जाती हैं। मनुष्य किसी भी घटना 
पर वस्तुस्थिति का अनुभव करता है और वह उसी अनुभव पर अपना वुद्धित्रल 
कक : तैक्ति चातुर्ये-पूर्ण अभिव्यक्ति करता है , तव वह कहावत बच जाती 
है । कहावत ही जन-साधारण का नीति-साहित्य है। इसी से जन-सामान्य हर 
समय शिक्षा ग्रहण करता रहता है। 
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लोक साहित्य में कहावती साहित्य की बड़ी महत्ता है इसमें छोटे-छोटे तेज 
हे उमते बाक्‍यों में गहरे अनुभव, जटिल समस्याएं एवं कठिन प्रश्त सिमट कर 
तो हैं। बिन्दु में सिन्धु और गायर में सागर भर देने का गुण इस ज्ञान गंगा 
को विशेषत/ है। यह मावव ज्ञान से तपे हुए परम्परित अनमोल रत्न होते हैं। 
इनके अनुभव-पृष्ठों में जीवन के घटना-व्यापार स्पष्ट दिखाई देते हैं। अतः तमाम 
कहावतों की पृष्ठभूमि घटना परक होती है । लेकिन वह घटना-कथा खूब प्रच- 
लित होकर सर्वजनीन बन जाती है और सवके मन बुद्धि को प्रभावित करके 
कहाकत. को पैदा कर देती है। वाद में स्वयं नष्ट भी हो जाती है । छा्ड रसेल 
ने कहावतों को अनेकों की बुद्धिमानी और एक की चतुराई बताया है। 
राजस्थानी में बहुत सी ऐसी कहावतें मिलती हैं जिनके रंग-रूप, आकार- 
प्रकार को देखकर तुरंत मालूम कर लिया जाता है कि इसके पीछे कोई कथा 
है । विविध कथात्मक कहावतों के रूपों में से उदारहण के तौर पर कुछ प्रस्तुत 
करता हूं । जो किसी घटना के वाद प्रचलित हुई हैं । 


१, आप आपरा जांमा-कांमा कर जका ने छा । 
कूकर काज गबौ जद करे , मोरां मृसत् बाज ॥ 

एक कुत्ता अपने मालिक के घर सर्देव रखवाली किया करता था । वह दिन में तो थोड़ी 
बहुत भूपकी ले लिया करता , मगर रात को कभी सिर भी नहीं ठेकता । एक दिन कुत्ते के 
मन में रात भर सुख से सोने की इच्छा प्रकट हुई । उसने अपने परम सित्र गधे को घर की 
रखवाली करने के लिए तैयार किया। तब गधा सबके सो जाने पर उस घर का पहरेदार बना 
और उसने कुत्ते को वेफिक्र नो जाने के लिए मुक्त करके उपयुक्त स्थान पर भेज दिया । 

कुत्ते की अनुपस्थिति के कारण उत्त रात को घर में चोर घुव गये । पहरेदार गधे ने 
उनको देखा ओर जोर जोर से रेंकना आरम्भ कर दिया | उसकी कड़ी आवाज को सुनकर 
घर के सव लोग जाग पड़े । क्योंकि गधे के बोलने से उन लोगों की नींद में बाधा पड़ी । वे 
जाग रहे थे । अतः उन्होंने गधे की पीठ पर मुत्तल (लठठ) के कई वार किये और उसे घर से 
बाहर निकाल झाये । चोर एक बार तो चुप हो गये परन्तु सबर्के सो जाने पर माल अप्तवाब 


निकालकर ले गये । 
सवेरा हुआ । सव लोग उठे । घर की चोरी का पता लगा तो सत्र बड़े उदास हुए। 


अधिक हानि के कारण गधे की चतुराई और अपनी सूर्खता पर वे बहुत पछताएं । गधा भी 
मूसल की मार से दुखी था | 
आ्राप आपरा जांमा कांमा , करे जका ने छाज | 
कूकर काज गधो करे जद मगरां मुसक् वाज ॥ 
ऐसी कहावतों की कहानियां सभी देझ्ों में प्रचलित हैं | परन्तु बहुसंख्यक् 
राजस्थानी कहानियों के पीछे रहस्यमयी , रमणीक , और नीति पूर्ण कहाकतें 
। इनके प्रचलित वाक्य तो एक दो ही बोल जाते हैं, पर. पीछे की 
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कहानियों का आनन्द कुछ और ही होता है| बिना कहानौ को सुने किसी भी 
कहावत का पूरा मतरूब समभ में नहीं आ सकता है । और न ही वह प्रभावो- 
त्पादक बन पाती है। सचमुच गूढ़ार्थ पदों की भांति राजस्थानी कहानियों की 
कहावतों की विस्तृत व्याख्या जानना अति आवश्यक है । उन्तकी स्पष्ट व्याख्या 
कहानियां है , कहावत नहीं ! आगे कहानियों की केवल कुछ कहावतें नमूने के 
तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं - 

१ मेरी ही अर मैं ही लाई , २ राई रा भाव रात्यं ही गया , ३ सूत्यां री पाडा 
जर्ण , ४ ओ कुण खीर में मुसक्ठ मारै, ५ भाई रे मन भाई भायौ , ६ ज्यूं ज्यूं भीजे कांमणी 
७ घर घोड़ी पियौ मालठवे , खेत तिलां री रास , ८ गव्ठबंधी वाजे , € जेठ सारू के वेंटी जाई, 
१० हांती थोड़ी हब्लवकछ घणी , ११ ग्राधी रियौ ऊंखछी ग्राधो रियो छाज , १२ ऊंचौ चढ़ 
तल ने देखे , ओ धन गियौ लाली लरूखें, १३ कात्यौ तूम्यौँ कपास [निजी संग्रह], १४ थोरी 
आको तातौ धूकणौ , १५ स्थामीजी आछो बड़ो , [निजी संग्रह] १६ आप कमाया कांमड़ा 
किणने दीजै दोस , १७ मर जाणा संसार में रह जाणी है गलल (निजी संग्रह) ! 

निजी संग्रह में कहानियों की कहावतें एक आश्चयमयी वाणी-बाटिका है। 
इसमें चमत्कार का प्रकाश गमक रहा है। प्राकृतिक गरिमाएं , प्राचीन हरियाली 
एवं सौन्दर्य का सरल सौष्ठव है । इसमें धोखे तथा कल्पना का नाम नहीं है । 
ये महानता की नहीं लघुता की श्रेष्ठ छबियां हैं। अनपढ़ ग्रामीणों, किसान 
मजदूरों और सभ्य संस्कृति विहीन लोगों की वह भाषा है जो जनसाधारण के 
हृदय पर विराजमान है| इस साहित्य को मधुरा-लोक-सा हित्य [ #००8४शा८ ४प३७778०.] 
ताम भी कुछ लोगों ने दिया है । 

कहावतें एक सत्य का कथन या घटना है। उसे एक उक्ति कहें तो भी 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इसी उक्ति को लोग अपनी उक्ति बनालें तव वह लोको क्ति 
का नाम धारण कर लेती है। ऐसा लौकिक सत्य , लोकानुभव और लोक चातुर्य, 
लोक वांगमय का अमूल्य घन है। हमारी भाषा वास्तव में भाग्यशालिनी है , 
जिसका भंडार कथाओं की कहावतों से समृद्ध है । 


कात्यों तुम्यो कपास 


एक किसान था। उसका नाम मेघदास था। उसकी औरत का नाम धाई था । घाई 
काम चोर सघ्त्री थी। खेत के काम से सदेव जी चुराया करती थी। वह कोई न कोई बहाना बना 
कर घर पर ही रहा करती थी । ; 
एक वार भेघदास के खेत में बहुत अच्छी फसल लगी । वेचारा अकेला मेघदास खेत का 
काम करने में असमर्थ हो रहा था। तब उसने अपनी स्त्री से खेती के काम में सहारा लेनो 
।। लेकिन स्त्री ने बहाना बना लिया कि मैं तो घर पर रहकर कपास कातुंगी । श्राप 
अन्न का इन्तजाम करते हैं , मैं वस्त्रों का प्रबंध करती हूं । जे 
मेघदास ने कपास कात डालने की गर्ज से अपनी औरत को घर छोड़ दिया और स्वयं 
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खेत के काम में जुट पड़ा । चार महीने वरावर खेत पर काम किया; तब जाकर श्रनाज का 
खलिहान पड़ा । 
एक दिन मेघदास ने अपनी स्त्री से काते हुए सृत का हिसाब मांगा। स्त्री घबराई, क्योंकि 
उसने एक भी धागा सूत नहीं काता था । स्त्री ने हैरान होकर अपने एक पड़ौसी व्यक्ति से यह 
समस्या सुलका देने की प्रा्थंना की । आदमी वह लट्टधारी था | उसी रात्त को एक खाली पीपा 
लेकर मेघदास के खलियान के पास जाकर पीपा बजाता हुआ घूल में लट्ठू मारने लगा । मेघ- 
दास ने टूर से घबराते हुए पुछा - 'तुम कौन हो और क्‍या चाहते हो ? ” तब उस बदमाश 
आदमी ने कहा --- 
गड़ गड़ ढमा , मेघमात्ठा , कठ गया खल्े का रुखाक़ा ॥। 
का मारूं धाई, का मेघदास , का कहूँ कात्यौ तूम्यों कपास । 
श्र्यात्‌ - मैं कतार में गरजने वाला मेघ हूं। खलिहान का रखवाला कहां है ? मैं उसकी स्त्री 
धाई को मारूंगा या उसके पत्ति मेघदःस को मारूंगा अथवा धाई के काते हुए सूत को वापस 
कपास बना दूंगा । 
तब मेघदास भयभीत होकर कहने लगा - ' मेरी स्त्री के काते हुए सूत को कपास 
बना दीजिये ; मगर हम पति पत्नी में से मारिये क्रिसी को मत ! ” ठीक वैसा ही हुआ । 
कपास तो पहले से ही थी । धाई की घुर्ताई का काम चल गया । उसी दिन से किसी किये हुए 
काम के विगड़ जाने पर लोग कहते हैं -  कात्यौ तूम्यो कपास हुस्यौ 
[ख] राजस्थानी शिष्ट साहित्य और कहावतें- ये राजस्थानी लोक साहि- 
त्य से भिन्न और राजस्थानी साहित्य का प्रमुख अंग हैं । कालक्रम की दृष्टि से 
उक्त साहित्य को तीन युगों में बांटा जा सकता है । 
[क] प्राचीन राजस्थानी [संवत्‌ १२०० से १६०० | 
[ख] माध्यमिक राजस्थानी [संवत्‌ १६०० से १६५० ] 
[ग] आधुनिक राजस्थानी [संवत्‌ १९५० से अब तक | 
इस साहित्य में प्रचुर कहावतें मिलती हैं | क. प्राचीन राजस्थानी - विशेष कर 
इस काल की कृतियां जूनी गुजराती भाषा में मिलती हैं - प्रवोध चिन्तामणि , 
ढोला भारू रा दृह् और विमल प्रबन्ध आदि ग्रंथ हैं| ढोला मारू रा दृहा इस 
काल का मुख्य काव्य है। इसमें कहावतों और सूक्तियों की भरमार है। देखिये- 
डूंगर केरा वाहला , श्रोछां केरा नेह । 
बहता वहै ऊतावढ्वा , कटक दिखावे छेह ॥। 
[ख] माध्यमिक राजस्थानी - इस काल में राजस्थान के सांचौर नामक 
स्थान में एक समय सुंदर नाम के कवि हुए हैं , जिनकी-समय सुंदर रा गीतड़ा , 
कभे रांण रा भीतड़ा- नाम से लोकोक्ति बन गई है | कवि के सीताराम चौपाई 
नामक ग्रंथ में लोक प्रचलित , सरल, सुबोध कहावतों की झड़ी सी लुप्ी दिखाई 
देती है । नीचे थोड़े नमूने पेश हैं : 
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१. करम तणी गति कहियन जाय [दूसरा खंड छंद २४] 

२. कीड़ी ऊपर केही कटकी-[खंड ६ ढाल २ छंद ४६ | इस काल में माल 
कवि , पृथ्वी राज , जग्गा जी, कृपा राम, बांकी दास आदि के अनेक पद कहा- 
वतों की भांति प्रचलित हैं - ह 

केहर केस भमंग मण , सरणाई सुहडांह । 
सति पयोहर, कृपण घन पड़सी ह॒त्थ समुवांह ! 

इस काल में राजिया के दोहे लोकोक्ति के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं । 

[ग] आधुनिक काल- इस काल के काव्यों में कहाकतों की बहार दिखाई 
देती है। मूंघा मोती, मस्भारती, दसदेव और ककायण आदि ग्रंथ इसमें विशेष हैं । 

१. भली राड़ सूं बाड़ , मंगढ नाक रेवणौ [मूं. मो.] २. फाड़े सौ मण 
दूध , काचर रौ इक बीज [ म.भा. | ३. हाथ पोलौ जगत गोलौ . [ द. दे- ] 
४. गिणतां घिसी असाढ़ ने आंगलियां री रेख | [कक्वायण] इनके अछावा हमें 
पवाड़ों , लोक बातों , लोक गीतों, लोक काव्यों एवं लोक ख्यालों आदि साहित्य 
में भी कहावतों की मनोहर छंटा दिखायी देती है, जिनका सूक्ष्म दिग्दशन करें । 
स्थानाभाव के कारण मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं - 

१ पवाड़ों में कहावतें - 
छोटे तो मुखड़ा सूं रे थे मोटी बात मत करौ। (पावूजी के पवाड़े) 
बातों में कहावतें - 
भाई हुए सौ बाहुड़े , गये बिरांणे छड्ड (डाढ़ार सूर री बात) 
लोक गोतों में कहावतें - 
ऊजड़ खेड़ा भंवरजी फेर बसे जी 
हांजी ढोला निरधनियां धन होय 
जोबन गयोौ न बावड़े 
हांजी थांने लिखूं बार॒मस्वार 
पिया घर आवज्यौ घण जेकली 
४. लोक काष्पों सें कहतवतें - 

शेकज घर में दो मता » भेली कांय से होय । 

पुरुष जु पूज देवता , भूत .जु पू्ज जोय ॥ (रू मं. पृष्ठ १३) 
५. राजस्थानी ख्यालों में कहावतें - 


श्र 


नए 


थोथा चना बाज घणा , भरतल न बिल्कुल बाजता । 
गाजेगा सो वरसे नहीं , बरसंगा सौ नहीं गाजता ॥ 
[छावणी संग्रह - छावणी कंकाली पृष्ठ ४] 
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हमने यहां राजस्थानी लोक साहित्य के साथ कुछ सभ्य साहित्य की 
कहाचतें भी लिखी हैं, जो कहावतों में यह साहित्य संचय बड़ा उपयोगी एवं 
संरक्षणीय है । ः 
(ग) अन्य कहावतें -- राजस्थानी में पद्मु - पक्षियों , जीव - जन्तुओं , विवाह- 
त्योहारों , बहादुरी तथा अतिथि-सत्कार , भोज्य-पदार्थ , संवंध-स्वास्थ्य , गहने- 
कपड़े , कारवार-ज्ञान और गुण आदि विषयक में. काफी कहावतें हैं। उनके भी 
कुछ नमूने लीजिये - 
१ ऊंट छोडी श्राक बकरी छोडयी ढाक । २ श्रकल बिना ऊंट उबांणा फिर । ३ अदरव 
चढ़ण व्याकरण पढ़ण , जाणण ज्योतिस अंग । ४ राजपुत री घोड़े में, वांणिये रौ रोड़ में , 
जाट री लपोईड़ में घन जाय । ५ गांगे री गाय सांग रो बाछो । ६ गाय वियायी लछाखी, अगले 
घर सूं राखी । ७ पार्ड को अर पराई जाई को रांम ई बेली है। ८ बकरे री मां कित्ता 
थावरे टाछे । € बिल्ली रो कांकण । १० गादड़ विहजी ग्यारसीया नाहीं कार्ट नाड़ी ; भायलौ 
से दगौ विचारियौ कांथ पडी कुहाड़ी । ११ चिड़ी कर चूंचाट कागली ढोल घुराव॑ ; गुरसां 
गाव गीत , कवृतर चंग वजाबवे। १२ गोह री मीत ग्रावे डेढ़ां रा खालड़ा खड़बड़ाबे । १३ 
सांपां किसा सनेस। १४ कातरियी कपूत बैठी, म्हू हुं फाकौ राव । म्हारी मां ने बाजा बाजिया, 
मे ढोछे बाव । १५ छोटी बनड़ी बड़ौ सुहाग । १६ सभा व्याह विगड़चौ ? के आधोौ म्हारे 
ही पांती आसी । १७ चैत री पाठौ गौर री घाघरी भाड़णौ । १८ बरी ने आदर सार। 
१६ सगो सर्ग री जड़ । २० सास विना के सासरो नदी बिना के नीर । २१ बड़ी पकोड़ी 
बाणियां , कांसी अर कसार ।२२ का मूरख खा मरे का मूरख उठाय मर । २३ श्रन्न जिसो 
ई मन्न । २४ काचर बोर थव्ठी रो मेवो । २५ दूध दही रा पांवणा छाछड़ली अणखावणा । 
२६ पांणी पीणौ छांण कर प्रसंग करणी जांण कर । २७ चाकरी न कीजे यार घास खोद 
खाइये अवर लावे श्रास पास (तू) दूर जाग लाइये । २८ जकी करी दुकांनदारी भक मारे 
तहसीलदारी | २६ मिनख मजूरी देत है ना राखेलीं रांम । ३० गैणी भूखे री राबड़ी धाये 
से सिणगार। ३१ हांडी में रूप पेई में सिणगार । ३२ भण्यौ पण गुण्यौ नहीं । ३३ सीख 
सदाई दीजिये जिणने सीख सुहाय | ३४ सीख सरीरां ऊपजे दियो आवे डांम । ३५ भाई 
बेटी नीं परणीर्ज और वाकी कीं नीं छोड़े । 
कहावतों के अग्निम मुल्य -- राजस्थान में स्थात विशेष के कारण कृषि और 
वर्षा प्रिय कहावतें सर्वे प्रिय हैं | ये अनेक सिद्धांतों से परिपूर्ण होती हुई किसान 
के पथ प्रदर्शन में श्रेष्ठ साधन रहती आई हैं | मगर अब इनका भविष्य अंधकार 
मय बनता जा रहा है । वहुत सी ऐसी कहावतें आज के इस वैज्ञानिक एवं नहर 
निर्माण वाले युग में निरर्थक होती जा रही हैं। एक हल से वोई जाने वाली - 
कुणके कुणक रास और और चुक्कक चुल॒के छाछ - वाली कहावत का अब अधिक 
महत्व नहीं है । उसकी उपयोगिता टेक्‍्ट्रों के बीस वीस हलों में तथा प्रित्राई के 
पानी में समा गई है । इन आइचर्य जनक वेज्ञानिक परिवतेनों के साथ जीवन 
के मूल्य भी बदलते जा रहे हैं | हमारे देश के छोग भी , भविष्य-उपा की ओर 
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सुहढ़ता के साथ बढ़ने लंग गये हैं। वे प्राचीन सपनों से कान फटफटाकर हट: 
गये हैं। इस जागृति में नया मानव , नया खेत, नया हल, और नवीन कहावतें 
ही अब हमें अधिक लाभान्वित करेंगी , ऐसी उम्मीद है | परन्तु इस बुद्धि और 
तक॑ के युग में लोक की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को बताने के लिए मौखिक 
साहित्य की भी आवश्यकता होती है। माना कि सभ्यता इस साहित्य की परम 
शत्रु है, मगर वह हमारी संस्कृति की आधारशिला स्वरूप कहावतों पर कदापि 
कुठाराघात नहीं कर सकती । हां , उनमें पलने वाली रूढ़ियों और अन्धविश्वासों 
को अवदय उपेक्षणीय समझा जा सकता है। इनके कारण ही मानव विकास की 
गतिशीलता अविरुद्ध होतो है। अतः कहा जा सकता है कि कहावतों के धामिक 
घाट पर तो कई पाखंड पशु मुंह बाये बंठे हैं। जो आधुनिक मानव को भयभीत 
ही नहीं करते बल्कि चंगुल में आने पर निगल भी जाते हैं। लेकिन ऐसे कहावती 
रूढ़िप्रद सिद्धांत अब हमारे विचार स्वातंत्र्य भावना में बाधा नहीं पहुँचा सकते | 
वयोंकि आज हम तक युग के मानव कहलाते हैं। सक्रिय भाव से वातावरण को 
अपनाना ही हमारा धर्म है। 
उपसंहार - कहावतों में हमारे गांवों की सम्पता का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि- 
कौशल , पशु-पालन, कला-कारीगरी और लेनदेन आदि के संबंध में ग्रामीण लोग _ 
कहावतों के ही आश्रित हैं। शकुन-विश्वास और कन्या-जन्म तथा मानव-स्वभाव 
आदि के ज्ञान-विज्ञान. वाली कहावतों में तो उपदेशात्मक मनोवृत्ति के ऐसे उदा- 
हरण मिलते हैं जो हमारी संस्कृति के देदीप्यमान दीपक हैं। इनका प्रकाश , 
श्रूति परम्परा के स्नेह सहयोग से हुआ है। गांवों में इन [कहावतों] की शासन 
सत्ता भारी प्रतिष्ठित है। 

राजस्थानी कहावतों के अध्ययन से इस प्रांत की शिक्षा संस्क्ृति को नृतनता 
दी जा सकती है। क्योंकि हमें अपने जीवन के बदलते हुए मूल्य की परिस्थिति 
में योग देना है और गांवों में शहरी संस्कृति का स्थान बनाना है। अत: मरद 
तौ आचरण बंकौ ,... कहना पड़ेगा । प्रकाशित कहावती साहित्य-डा. कन्हैयाल्ाल 
सहल ने अपने राजस्थान के कहावती शोध प्रबंध में किसी अंग्रेज लेखक के कथना- 
नुसार बताया है - कि कुछ मिलाकर विश्व का कहावती साहित्य ६००० हजार 
पुस्तकों से तो किसी हालत में कम न होगा । अकेले यूरोप में तीस चालीस हजार 
से कम कहावतें नहीं होंगी । लेसन्स इन प्रोवर्ब्स [8/ 8. ०. पभा०्त में स्पेनी कहावत्तों 
की संख्या २४५व ३० हजार बताई है। हिंदुस्तान और एशिया को मिलाने पर 
तो कहावतों की संख्या लाख के लगभग हो सकती है | इन सब में मानव-जीवन 
के विभिन्न अंगों से संबंधित कहावतें हैं ।जातिगत विशेषता की , गुण-दोष 
वाली , नीति-रीति बोधक , पेशेवर , व्यवहारोपयोगी , अंग-उपांगों की त्रुटियां 
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प्रकट करने वाली , निर्घन-रंक संबंधी , ऋतु-नक्षत्र और त्योहार-विषयक, वंशा- 
नुगत संस्कारों की प्रवछता प्रकट करने वाली , नारी विषयक एवं नारी चरित्र 
संबंधी , पुरुष स्त्रियों के नामों वाली , ईश्वर की शक्ति और कृपा का परिचय 
देने वाली आदि आदि विषयों पर बहुत सी कहावतें चलती हैं | गुजराती भाषा के 
प्रसिद्ध कवि मांडण ने अपनी प्रवोध बच्नोशी में ठीक ही लिखा है कि-अवनी रही 
उखाणा भरी , तो किम सकाई पूरी करी ? अर्थात्‌ पृथ्वी कहावतों से भरी है , 
जहां से खोदिये कहावतें निकल पड़ेंगी । 

इस विपय के भारतीय और अभारतीय सारे प्रकाशित ग्रंथों की नामा- 
वली [लेखकों सहित] मैंने इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में लिखी है। यहां केवल 
राजस्थानी भाषा से संबंधित कहावती पुस्तकों की सूची ही लिख रहा हूँ -- 
१. मारवाड़ रा ओखाणा [लक्ष्मण झ्राये | २. मारवाड़ी वेदर प्रोवर्ब्स [लाल- 
चन्द विद्याभास्कतर ] ३. मारवाड़ी कहावत [ जोधपुर ] ४. मारवाड़ी कहावतें 
[श्री जगदीश सिंह गहलोत] ५. मारवाड़ की क्रषि कहावतें [वही] ६. ग्रुज- 
राती कहावत संग्रह [दुलीचन्द शाह] ७. मालवी कहावतें [रतन लाल मेहता] 
८. मेवाड़ी कहावतें [ श्री लक्ष्मी लाल जोशी | ९. राजस्थानी कहावतें [भाग 
क. और ख. श्री स्वामी और व्यास] १०. भीलों की कहावतें [फूलजी भाई 
भील] ११. राजस्थानी कहावतें [श्री कन्हैया छाल - हिन्दी बंगला मंडल कल- 
कत्ता] १२. राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन [डा. सहल] इनके भलावा राज- 
स्थानी कहावतों के बहुत से निबंध भी प्रकाशित हुए हैं । हमारे पास भी कहा- 
नयों की संकड़ों कहावतें प्रकाशित और अप्रकाशित संग्रहीत हैं । 


कहावतों के इतिहास से तो यह सुस्पष्ट है कि कहावतें 780५७ ण॑ ७४६6०७) 
हैं। अनुभव - दुहिता हैं , ज्ञानविज्ञान की रश्मियां विकी्णं करने वाली ऐसी 
मणियां है जिनका प्रकाश आज भी मन्द नहीं पड़ा है और यावच्चन्द्र दिवाकर - 
वे अपने अंतहित सत्य के बल पर जगमग करती रहेंगी | [राजस्थान वीर जन- 
वरी १६६३ | 
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पहेली 


पहेली , प्रवाद और अन्य पहेली --- ईश्वर की सृष्टि रचना को महत्ता 
के प्रथम प्रइन के साथ मानव मस्तिष्क त्क॑ की तरफ बढ़ा और उसने सूर्य , 
चन्द्रमा , उषा , वायु, अग्नि को अपने अपने कार्य में अटल परिश्रम करते देखा । 
तब तत्काल उसके सामने इस लीला का एक बड़ा अरन पहेली का रूप धारण 
करके आ टिका । परमात्मा की सृष्टि सचमुच विश्व की आदि पहेली है| उसे 
सुलफाने के लिए असंख्य युगों से विश्व के सहस्नों दाश॑निक योगियों ने' साहित्य 
रचना की है। आज भी मानव का ज्ञान-विज्ञान , आचरण - संस्कृति और खोज 
उपलब्धियां इस सुष्टि की पहेली के प्रति सतत सजग हैं। मानव और पहेली का 
प्राचीन संबंध यही है: 

कीड़ा गोष्ठी विनोदेषु तजज्ञेराकीणं मंत्रणे । 
परव्यामोहने चापि सोप योगा: प्रहेलिकाः ॥ 

अर्थात्‌ - खेल, गोष्ठी तथा विनोद काल में प्रहेलिका जानने वाले पारस्परिक 
विचार-विनिसय अर्थात्‌ परामझश एवं श्रोतृ वुन्द को मोहित करने के लिए 
अर्थात्‌ आश्चर्य - चकित करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। वेद ज्ञान राशि 
के प्रसुख स्रोत हैं और उनमें पहेलियों के सुन्दर तथ्य उपलब्ध हैं । ब्रह्म निरूपण 
की कतिपय शक्तियों के वर्णन में पहेलियों का अतुल प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के 
प्रथम मंडल का १६४ वां सूक्त , जिसमें ५२ मंत्र प्राय: प्रहेलिकामय हैं। उसी 
के दशम्‌ मंडल के ७९ वें सूक्त के प्रथम १३ मंत्र पहेलियां - स्वरूप हैं। संभव - 
तया इसीलिए ऋग्वेद को पहेलियों का वेद कहा है | डा. सत्येन्द्र ने लिखा है - 
पहेलियों को संस्कृत में ब्रह्मोदय भी कहा गया है । वैदिक मंत्र में प्रचलित ब्रह्मो- 
दय शब्द का अर्थ--ब्रह्म - चेतन्य और उदय-- जागृत करना रहा होगा, यही 
निशुचय है । 


१ साहित्य दर्पण दशम्‌ परिच्छेद , पृष्ठ ४६६ । 
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पहेली शब्द सं सी ब्रह्योदय का प्रर्याय एवं प्रहेलिका का तद - 
भव रूप है | हमारे दे इसका प्रचकरूत वंदिक काल से पाया जाता है। 
पहले यह अच्वमेध यज्ञ में अनुप्ठान का एक प्रकार माना जाता था | अश्व वलि 
से प्रथम होतू एवं पंडित ब्रह्मोदय पूछते थे। अच्य देक्षों में भी उस समय पहेलियों 
को अनुप्ठानिक महत्ता प्राप्त थी। दी गोल्डन वा , नवां भाग पष्ठ १२१ पर 
फ्रेजर महोदय से लिखा है कि पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ 
होता , जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी वात को कहने में 
किसी प्रकार की अड़चन होगी । उसी परम्परा में कई स्थात्तों पर कतिपय 
जातियां आज भी विवाह संस्कार के समय पहेली बुभाने का कार्य शुभ मानती हैं। 
वेद से पूर्व भी इस मोखिक साहित्य ने वेद निर्माताओं को अपनी ओर 
आकपित कर दिया था। ऐसा ऋग्वेद में आये हुए ब्रह्मोदयों से ज्ञात होता है । 
संस्क्ृत साहित्य में जिन ६४ कलाओं का उल्लेख मिल्‍झता है उनमें पहेलियों की 
भी गणना आई है । जेसे---अन्तर्ल़ापादि । 
मनुष्य मनोविनोद के बिना नहीं रह सकता । मौजी लोगों का मनोरंजन, 
नादय , संगीत , नृत्य और काव्य से होता है। भारतीय साहित्य ऐसे मनोरंजक 
विययों से भरपूर है। उसमें विभिन्न विपयों पर प्रमोदार्थ अनेक तरीकों से बुद्धि 
मंथन तथा ज्ञान विकास के तत्वों की दिलचस्प बहार है। पहेली साहित्य इसका 
एक नमूना है। इसलिए पहेलियों को हम केवल ज्ञान-वैभव एवं ज्ञान गणना का 
हो माध्यम नहीं मानते , उनको बुद्धि-मापक यंत्र भी कह सकते हैं। ये बाल-मनो- 
रंजक के सिवाय समाज विशेष की मनोज्ञता को प्रकट करने वाली रुचिकर रश्मि- 
मणियां हैँ । अत: कहा जा सकता है कि पहेलियां मनुष्य सभ्यता के साथ ही उत्पन्न 
हुई हैं। तभी तो इस पुरातन पहेलियों को ज्ञान-गरिमा को देखकर आश्चर्यो- 
दधि में डुवकियां ऊगाती पड़ती हैं । ये आदिवासियों की शान और आर्येतर 
जातियों में ज्ञान की खान स्वरूप प्रस्थापित हैं। आरयों तक आते आते तक तो यह 
प्रथा बिल्कुल पुष्ट हो चुकी थी । संस्कृत में इसके प्रहेलिका , अर्थ क्ुट श्लोक , 
अन्तरालाप , वहिरालाप , वहिरन्त प्रश्त , जाति प्रश्न ,पृष्ठ प्रश्त , उत्तर प्रदत 
आदि अनेक भेदोपभेद हैं । अग्नि पुराण में गोष्ठियों के वागूवन्द ऐसे कूछ शब्द- 
गुम्फन चित्रों के सात भेद किये गये हैं। उनमें से वहां , दृयर्थक ग़ुह्य का प्रयोग 
होता है, उसे प्रहेलिका कहते हैं। प्रहेलिका में शाव्दी औरं आर्थी दो भेद 
बताये हैं | शाव्दी प्रहेलिकाओं के बहुत से भेद प्रभेद मिलते हैं। अनेक काव्य 
शास्त्रियों के साथ दंडी ने सोलह प्रकार की बुद्ध पहेलियों के लक्षण और चौदह 
प्ट पहेलियों के संकेत दिये हैं । उक्त प्रकारों का नामोह्न ख करना आवश्यक 
वे ये हैं - समागता , वंचिता , व्युतक्रांता , प्रयुपिता , समानरूपा , परूषा , 


/ज हा 
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संख्याता , प्रकलिपता , नामान्तिरिता , निभृता , समानशब्दा , संघ्ूढा , परि - 
हारिका , एकच्छुता , उमयच्छना और संकीर्णा । 
समय पाकर पहेलियों में हृष्टिकृट , उलटबांसी , मुक रियां आदि आ मिली 
हैं, सिद्धों द्वारा दा्शनिक तथा रहस्यात्मक विवेचन , संतों द्वारा उक्तियों की 
चमत्कृति एवं प्रभाव पूर्ण बनाने के तरीके और लोक-जीवन में विनोद और बुद्धि 
परीक्षा के प्रयोग होने लगे । आगे इनका परम्परित पथ बन गया । 
महाभारत काल में वेदों की हजारों वर्ष पुरानी इस परम्परा के सूत्र को 
स्वीकार करके लौकिक एवं साहित्य रुचि को सहयोग प्रदान किया गया। युद्धिष्ठिर 
से पूछे गये यक्ष के प्रश्त तथा उनके उत्तर लोक और साहित्य की अनुपम वस्तु है। 
यह बीज वेदों के ब्रह्मोदय के रूप में वपत्त किये गये , आधुनिक लोक-गीतों की 
पहेलियों के परम्परित प्रेरक हैं । 
सन्‍्तों की उलटबांसियां, विषय का अंग और संध्या भाषा में पहेलियों का 
साहित्य लोक जीवन की प्रिय निधि बन गई है। तांतिकों ने, दत्ञवामी सिद्धों ने 
इस- उल्टा कथन प्रैद्धति को अपने सिद्धांत साधना के रहस्यों में लपेटक र छोक 
सुलभ तथा व्यापक बनाया। इस में लोक-साहित्य तथा समाज और शास्त्र को 
प्राचीन मान्यताओं को उपेक्षित किया गया | यहां आप प्रथम एक गोरख वाणो 
का रसास्वादत करें जो कबीर की उलटबांसियों की मूल प्रेरणा है - 
१ डूंगर मंछा जछि सुसा , पाणी में दो लागा । 
प्रहट वहै तृसात्वां , सुद्धे कांठा भागा ।। 
२ समदर लागी आग , नदि जछ कोयला भयी । 
देख कबी रा'जाग , मंछी रूंखां चढ़ गई ॥। 
३ कूंजर को कीरी गिलि बेठी , धिघाई खाई अघानौ स्यात्त । 
मछरी अग्नि मांहि सुख पायी । 
४ पंगु चढ़यौ पर्वत्त के ऊपर , मृतक देखि डरानो काल । 
जाको अनु भव होइ छु जाने , सुन्दर ऐसा उल्टा ख्याल ।। १ 
एक विस्यप्त बोधक पहेली और देखिये - 
एक अचंभा देखा रे भाई , ठाढा सिंह चरावे गाई ।॥।टेक।। 
पहले पुद पीछे भई माई , चेला के गुर लागे पाई ॥ 
जल की मछली तरवर व्याई , पकड़ बिलाई मुरगे खाई ॥। 
बैलहि डारि गूंनि घरि आई , कुता को ले गई बिलाई ॥ 
तलि करी साखा, ऊपरि करी मूल , बकत भांति जड़ लागे फूल । 
कहे कवीरा या पद को वूभे , ताक़ू तीनू चिभुवन सूझे ॥ २ 
बड़ी रहस्यमयी पहेली है--सिंह खड़ा गाय को चरा रहा है [ भर्थात्‌ 


- १ सुन्दर ग्रंथावली , पृष्ठ ५१० [सं. ३] २ कबीर ग्रंथावल्ली पृष्ठ १९३ (पद ३१९१ ) 
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स्थिर ज्ञान द्वारा अनुप्राणषित वाणी उचित रूप में स्फुरित हुआ करती है | पुत्र 
का जन्म हो चुकने पर माता का आविर्भाव हुआ [ अर्थात्‌ जीव का शुद्ध रूप 
माया द्वारा परिच्छन्न होने के पूर्व विद्यमान था | चेलों के पेरों पर गुरु माथा 
टेक रहा है [अर्थात्‌ निर्मल चित्त के प्रति शब्द स्वयं आकृष्ट हो जाता है अथवा 
मन स्वयं वद्यीभत हो जाता है | जल में रहने वाली मछली ने वृक्ष पर जाकर 
अंडे दिये | [ अर्थात्‌ मूलाबार के निकट वर्तेमान कुंडलिनी मेरूदंड के ऊपर 
जाकर फलप्रद हुई | बिल्ली को पकड़ कर सुर्गे ने खा लिया । [ अर्थात्‌ ज्ञानोप- 
लव्धि हो जाने पर मन दुर्नीति को नष्ट कर देता है या सर्वथा त्याग देता है ] 
वेछ को बाहर छोड़कर गूंत स्वयं घर को लौट आई । [अर्थात्‌ स्वरूप में सिद्धि 
हो जाने के पहले ही शरीर के प्रति उपेक्षा का भाव आ गया] कुत्ते को बिल्ली 
ले भागी । [ अर्थात्‌ अज्ञानी पुर को माया ने बहका लिया ] शाखा नीचे की 
ओर हो गई और जड़ ऊपर चली गई [ अर्थात्‌ प्राणों के ऊपर चढ़ाये जाते ही 
इन्द्रियां वश में आ गईं अथवा सृष्टि का मूल ऊपर की ओर है । और उसका 
विस्तार नीचे को ओर है | तथा उसमें अनेक प्रकार के फूल फल भी लग गये। 
[ अर्थात्‌ सुषुस्ता के अन्तर्गत घट-चक्रों का अस्तित्व है| कबीर का कहना है कि 
जो कोई इस पद के रहस्य को समझ लेता है, उसे त्रिभुवन की सारी बातें 
स्पष्ट हो जाती हैं । 
यहां एक ऐसा राजस्थानी का अट्पटा निर्गुण भजन लिख रहा हूं सो 

विचारें ; अर्थ काया पर है । 

माटी घर कुम्हार ने , खाती ने छोल रही लकड़ी 

धरती वरसे अम्बर भीजै , कार्ट विरख कुहाड़ा छोज 

इणरी अ्रथ ग्यांन सूं कीजे , लोही घड़े लुहार ने , 

जाछ ने खा गई मकड़ी ॥ १ 

ले कपड़ा धोबी ने धोचे , वीज पकड हाछी ने बोवे 

दुखिया हांसे , सुखिया रोव , इणरी ग्यांन विचार ने , 

ना रही मूरख संग जकड़ी ॥ २ 

ले कपड़ा दरजी ने सीमे , रोटी पकड़ भिनख ने जीम॑े 

जलमे छाछ , दूध दो थी में , सोती घड़े सुनार ने , 

भाट मूसे विलाई पकड़ी ॥ ३ 

व्णिया तुले , तराजू तोले , आंधा देखे , गूंगा वोले 

दंतू कवे कोई चातरक खोले , पती ने पड़े गंवार ने , 

अब गली आा गई संकड़ी ॥| ४ खाती ने छोल रही लकड़ी । 

यद्यपि सग्रुण मार्गी सन्‍्तों को ऐसी प्रतीकात्मक आइचर्य जनक उलट कथा 

कहने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ी और न उन्हें अपने भाराध्य देवों के चरित्र 
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चित्रण के वर्णन में ऐसी कमी अखरी तथापि छोक जीवन की इस अद्भुत शैली 
का वे कदापि लोभ संवरण नहीं कर सके । अतः सूर और तुलसी की अमर 
कृतियों में इस वुद्धि-वेभव एवं प्रहेलिकात्मक शैली के पर्याप्त उदाहरण मिलते 
हैं। सर का एक हृष्टिक्ट पद देखें - कहत कत प्रदेसी की बात । 


मंदिर - अरघ * अवधि हरि बदि गये * हरि आहार * चलिजात। 
अजिया भख * अनुसारत * नाहीं कैसे के दिवस सिरात | 

ससि-रिपु » वरष्‌ , भानु रिपु * जुग सम , हर रिपु * किये फिरे बात । 
मघ *” पच में ले गये स्थाम घन ताते जिय अकुलात । 

वेद नखत ग्रह जोरि अरधकरि ** को बरजे हम खात । 

सूरदास प्रभु तुमहि मिलन को कर मींडत '* पछतात -। 


इनकी परम्परा में लोक साहित्य के गीतों को लोकायनी कवियों ने पहेलियों युक्त 
बना लिये हैं। एक छप्पय देखें --- 

सारंग ३ से हग लाल, माल सारंग *४ की सोहत । 

सारंग ** ज्यं तनु श्याम बदन * लखि सारंग ? मोहत। 

सारंग** सम कटि ** हाथ माथ बिच सारंग *” राजत। 

सारंग * लाये अंग देखि छवि सारंग +* लाजत। 

सारंग 3 एषण पीत पट सारंग *४ पद सारंग ** धर। 

रघुनाथ दास बंदन करत सीतापती रघुवंश वर । 
यह पहेली परम्परा मध्य युग में आकर गूढ़ता, गम्भीरता की जगह हास्य मनो- 
रंजन , विरोधाभास मंडन और आइचर्य जनक परिस्थिति के पथ पर आरूढ़ हो 
गयी। इस काल में खुसरो जेसे कवियों की सरस शव गारिक पहेलियां , मुकरियां 
और अनमेल ढकोसले लछोकजीवन निरीक्षण - परीक्षण तथा चित्रण सहित बड़े 
प्रचलित हुए हैं । पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने वारह॒वीं , तेहरवीं , शताब्दी की हिन्दी 
कंतियों के साथ खुसरों की पहेलियों तथा मुकरियों का भी विवेचन किया है । 
बीरबल आदि अन्य कवियों ने भी इस काल में पहेलियों को लिखा है। इनमें 
घामिक, पौराणिक, दार्शनिक तथा पारलौंकिक प्रसंगों के स्थान पर अपने निकट 


१ पक्ष १५ दिन । २ कह गये। ३ विह का भोजन (मास, महीना) ४ बकरी का भोजन 
(पत्ती-पत्री) । ५ नहीं भेजते । ६ वीते । ७ चन्द्रमा का शत्रु (दिन) ८ सूर्य का शन्नु (रात्रि) 
€ कामदेव। १० मधा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र (चित्रा , चित्ता-चित्त) ६६१ नक्षत्र २७ वेद 
४ ग्रह ६5-४० का अघा २० (विष ) १२ मलते हैं । १३ कमल । १४ सोना। १५ 
बादल । १६ मुख । १७ चन्द्रमा । १८ थिह | १६ कमर। २० बाण । २१ कर्पूर। २२ 
कामदेव । २३ सुहावने रंगीव | २४ कमल | २५ घनुष | [ सारंग घारण करना ] 
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क्षेत्र के दैनिक की लोक व्यावहारिक वस्तुओं पर ही पहेलियां बनने लग 
गईं | यह अधिकतर अनपढ़ कवियों को मन घड़न्त रचनायें हैं, मगर इनमें 
अव्ययन की जगह सांसारिक अनुभव का आत्मीय हाथ है। ये लिपिकार लेखक 
ओऔर रचना काल से शून्य हैं। पर लोक एवं लोक - साहित्य की महत्वपूर्ण 
सामग्री है। यहां राजस्थावी की एक अनदेखी और अनसुनी पहेली को आप 
पढ़िये -- 

कुत्ती वैद्यो हाटक तोर्ल ताकड़ी । 

आकां लाग्या श्रांम फिरासां काकड़ी ॥ 

कीड़ी कर सिणगार , के हाथी परणने । 

ऊंट फिर विचाल्ल , के सलाह करणने ॥ 

पांणी लागी लाय बुझावे तुणतुणी । 

सुण खत्रांणी बात अणदेखी अणसुणी ॥ 

दछ्िसुत सो रिप तास रिप , त्तस रिपु को रिपर सोइ । 

तिस को स्वामी मोहि मुहि , महू वलिहारी तोहि ॥ 

+>सोढ़ा नाथी रो क्यों 

दिधिसुत चन्द्रमा , जाक्नो रिपु बादल , तासु रिपु वाइ ; ताकी रिपु नाग , 

नाग को रिंपु गरुड़ तिनका स्वामी श्रीकृष्ण] 

कीर कंवक्क अर कोकिला , अहि गज तिघ मराह् । 

उर्दराज देख्या इता , लूंबत श्रेकहि डाक ॥ 
यह किसी नारी सीनन्‍्दर्य के विषय में है---कि सूबे जेसी नासिका , कमरू जैसा 
सुंदर मुख , कोयछ की सी वाणी , सर्प जैसी चोटी (वेणी) हाथी की सी मत- 
वाली चाल , सिह जैसी कमर और हंस की सी चाल वताई है । पहेलियां सभ्य 
और असभ्य सभी कोटि के मनुष्यों और जातियों के रूप में प्रचलित हैं। विश्वाम 
के समय में युवक , वाल, वृद्ध और वनितादि लोक के सभी अंग इससे 
अपना मन बहलाव करते आये हैं। राजस्थान , मालवा , निम्बाड़ , गुजरात और 
उत्तर प्रदेश में जंवाई (जमाता) की वाग्वीरता जांचने के लिए ससुराल में गादी 
दूहों के रूप में पहेली को भरपूर काम में लिया जाता है। गादी-दूहों में श्र गार 
वर्णन की वहुतायत रहती है । विवाह तथा मुकलावे के समय यहां गाकर पहे- 
लियां पूछने की प्रथा है । ये जंवाई तथा समधियों से पूछी जाती हैं । 

पहेली का अर्थ होता है किसी को कठिन समस्या में या उलभन में डाल 

देना । राजस्थानी में इसको आडी , अडबी या पाली कहते हैं । आडी का अर्थ, 
वाग्रोक (किश्त) दे देना होता है और पाछी-पाछ अथवा सीमा को कहते हैं , 
जिसके अन्दर किसी आदमी को पहेली वृक कर कब्जे (कद) करके अर्थ में बांध 
दिया जाता है। राजस्थानी की यही पाछी हिन्दी में फाली कहलाती है | विभिन्न 
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स्थानों में फाली, आडणा , पहेली बताना और गाहा खोलना के रूप में प्रयुक्त 
करके इसका अर्थ खुलवाते हैं । 

फाली फल गभित रचना और गाहा , गाथा या कथा को कहा जाता है । 
मालवी में इस ( पहेली ) को पारसी तथा भोजपुरी में बुकौवल कहते हैं । श्री 
. रामनरेश त्रिपाठी ने इन बुझौवलों को बड़े गूढ़ार्थ वाले बताये हैं । पहेलियों का 
प्रमुख कार्य सन-बहुलाव से ही संबंध रखता है। मगर मात्र मनोरंजकता ही 
इसका सब कुछ नहीं है ! यह वकक्‍ता की मेधा-ज्योत्स्ता तथा श्रोता की ज्ञान-सूक 
के आलोक स्वरूप साधत हैं। बड़े प्रत्युत्पन्नमति चतुर तर एवं महानुभाव भी 
इनकी अर्थ विलक्षणता के आगे सिर भूकाते हैं। इसके अथे गौरव का थोड़ा 
अवलोकन कीजिये । 

अपदो दूर गामी च साक्षरों न च पंडित: । 
अमुखः:रुफुर्ट वक्ता च यो जानाति सः पंडित: ॥ 

अर्थात्‌ जो बिना पेर के दूर तक आने वाला है , साक्षर या पढ़ा लिखा होने' 
पर भी पंडित नहीं है , बिना मुंह के स्पष्ट बोलने वाला है , उस अज्ञात को 
जानने वाला ही पंडित है , बाकी सब तो मूर्ख हैं। [कागज ] 

पहेलियों के वर्यं-विषय बड़े व्यापक एवं विस्तृत हैं । इनकी संख्या समृद्धि 
सतत गतिमान है। छोक-प्रतिभा का यह वायु पुत्र [पहेलियां | अपने मार्ग में कभी 
अवरुद्ध नहीं होता। वक्ता इसके ज्ञान में किसी प्रस्तुत वस्तु यानि उपमेय के द्वारा 
अप्रस्तुत [उपमान | की मांग करता है। अस्पष्ठ संकेत देकर सामने वाले से वस्तुं 
का नाम पूछना चाहता है। यह अप्रस्तुत योजना ग्रामीण स्थिति या प्राकृतिक 
वातावरण से चुनकर शब्दाडम्बर द्वारा वक्ता की छुपाई हुई होती है । क्योंकि 
गांव के मेधा चातुर्य को प्रकाशमान बनाये रखने के लिए ग्रामीण वातावरण 
ही उपयुक्त होता है, जिसमें पहेलियों के अनन्त एवं असंख्य विषय समाये रहते हैं । 

पहुलियां वस्तु का मूल्य निर्धारित करने वाली उपमानों से वनी हुई शब्द 
तस्वीरें हैं। जिसमें चित्र सम्मिलित करके प्रइव किया जाता है यह किसका है ? 
अर्थात्‌ प्रश्नकर्ता चित्र के पूर्व पक्ष की स्थापना करके अपने प्रतिपक्षी से उत्तर पक्ष 
की आकांक्षा रखता है । मगर यह उपमानों का अपूर्ण रूप होता है । उपमानों से 
जो चित्र बता है , वह स्पष्ट नहीं होता है। उससे इच्छित बस्तु का अधूरा संकेत 
मिलता है। परन्तु संकेत इतना सही होता है कि यथा -संभव उससे दूसरी वस्तु 
का बोध नहीं हो सकता । 

पहेली कहावत का ही एक प्रकार हैं । इसे लोकोक्ति भी कह सकते हैं । 
लोक-मानस इसके हारा अर्थ गौरव की रक्षा करता है और मनोरंजन प्राप्त करता 
है। किन्तु पहेली को कथन प्रणाली कहावतों की प्रवृत्ति से भिन्न होती है। भिन्नता 
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के कारण ये हैं--- १. एक ही वस्तु या तथ्य के लिए बहुत से शब्दों कए प्रयोग । २. 
शाब्दिक भाव से इनका संबंध नहीं रहता । ३. इसमें प्रकट को गुप्त रखने की 
चेष्टा की जाती है। ४. ये वुद्धि कौशल के आधार पर चलती हैं । दूसरी ओर 
कहावत में सूत्र प्रणाली होती है। इसमें भाव की मा्िकता घनीभूत रहती है और 
लाघवता से विस्तृत अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है । 
पहेली मनुष्य की विकसित विधा का व्यावहारिक नमूना है । इसके अर्थ 
की कई लोगों में तलाश की जाती है । राजस्थान में यह सदा से उत्तम कोटि का 
मनोरजन माना गया है। आज भी रात्रि के समय लोक-समूह में विनोदार्थ बड़े 
उत्साह से आपस में आडी डाली जाती है । इस कार्यक्रम से लोगों का श्रम परि- 
हार एवं मनोविनोंद संपन्न होता हे । इसमें जीवन की उपयोगी वस्तुओं के वर्णन 
होते हैं। कुछ नमूने की वस्तुएं लिखी जाती हैं। मिलाइये-दीमक , आग , हुक्‍्का 
खाट , भोजन , सामग्री , बंदूक , तलवार, कागज , कलूम , पशु-पक्षी , खेत - 
खलिहान , पेड़ - पौधे , चांद , तारे , सूरज , बाग , बावड़ी और सरोवर आदि 
की झांकियां पहेलियों में गुम्फित रहती हैं । इनमें अनुभूतियों, मवोभाव, घटतायें, 
दिनचर्या , हास-परिहास और ज्ञान तोल की जांच-ज्योत्ति को पतपाया जाता है । 
बालकों में वुद्धि बल एवं कौतूहल की उत्पत्ति होती हँ, जिससे जटिल समस्‍यायें 
सुलझाने की प्रवृत्ति वृद्धि का भंडार भरता है । 
ऐसी कुछ पहेलियां दी जा रही हैं , इनका भी अवलोकन कीजिये - 
१ ब्रिना फूंक बजावे वाजा, बिना राज रे बाज राजा | कहो भायेला कुण है 
राजा ? ( इन्द्र राजा ) 
२ विना मल माक्ियां रांणी , बिना रोयां नेणां पांणी । राती पीछी ओढ़ ओढ़णी 
कड़की रूस राचे रांणी । किण री धीवड़ किण री रांणी ? ( वीज़ू रांणी ) 
३ डोलर पांन डगामग डांडी, बिता कुमार घड़ीज हांडी | बिता जमावणी जमाईजँ 
दढ़ी , मरद रे पेट अस्त्री रही ? ( मतीरी ) 
४ काची नारी कचकची, भर जोवनिय खारी | म्हूँ तने पूछे बालमा, बूढ़ी क्यूं होव॑ 
प्यारी ? ( काकड़ी ) 
५ सिर केसर मुरगा नहीं, लीलकंठ नहीं मोर । लांबी पूंछ छंगूर नहीं, चार 
पांव ना ढोर ? ( गिरमठ ) 
६ ठंडी ठंडी धणी निराछी , म्हें जाती पांणी सूं ढाढी । लखकर गरमी री हैरानी, 
हो जावूं म्हं पांणी पांणी ? ( बरफ ) 
७ कर्द नहीं म्हेँ खाऊं -पीवूं , कर्द नहीं म्हें चढूं | सदा रावके घरां रुखाती, 
चौकीदारी कह ? ( ताली ) 
८ बिना पांख कुण उड़ जावे ? काछी चढ़ अकास दिखावे ? ( धूंवी ) 
६ भरे कहांणी म्हैँ कहूं , सुनले महारा पुत । विना पांख्याँ ऊंची उड़े , वांब गर्ल 
में सूत ? ( पतंग ) 
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१० धोछी घोछी घपली; मूल्य री सी कपली | खा न पीवे , इंने देख देख 
जीव ? ( रुपया ) 
११ चार चौकड़ी सोहछै वानर , तीन घोड़ा अेक श्रसवार ? ( रुपया ) 
१२ श्रांटी ठेढ़ी खेरड़ी नछी नकवी में रस , ई आडी रौअरथ बतायां रिपिया 
देऊ॑ दस ? ( जलेबी ) 
१३ छोटी सौ दुरगादास , कपड़ा पेहरे सौ पचास ? ( प्याज ) 
१४ श्रेक रांड बीरे सात बीसी गांड ? ( चालणी ) हर 
१५ छोटी सी लकड़ी तामक तैया , मीठी लागे रे भैया ? ( खारक ) 
१६ छोटी सी मीमली , राजा भेछो जीमली ? ( मवखी ) 
अलंकार शास्त्रियों ने पहेली को अलंकार माना है। जैसे - प्रहेलिकालंकार 
प्रस्तहि में उत्तर कढ़े , कछु सब्द के फेर । 
सौ प्रहेलिका दोय विधि , सब्द अर्थगत हेर ॥॥ 
१ देखी भेक अनोखी नारी , गुण उसमें इक“सब से भारी । 
पढ़ी नहीं यह अचरज आवे , मरना जीना तुरंत बतावे ॥ [हाथ की नाड़ी] 
२ लक्ष्मीपति के कर वर्स , पांच वरन गनि लेव। _ 
पहिलो अ्रक्षर छोड़िके , आय हमें किच देव ॥| | सु-दर्शन | 
राजस्थानी पहेलियां , वस्तु के गुप्त वर्णन के ढंग से बड़ी महत्व पूर्ण हैं । 
ये कई तो प्रश्नोत्तर के ढंग से चलती हैं और कई परिजन संवाद के रूप में । बातों 
और गीतों से भी इनका अधिक प्रचलन है | इनका अर्थ [पहेली ] पूछते समय 
किसी के बाप दादे को नाई अथवा डूम तक की उपाधि देदी जाती है । उक्त बात 
पहेली के साथ ही कही जाती है । अतः श्रोता के लिए पहेलो बुझाना [ अर्थ 
बताना | आवश्यक हो जाता है। 
१. गछ्वा में गांठ गुद्दी में गूमड़ो । 
ई आडी रो अरथ वता , नीं बाप दादी इमड़ी । [मकोड़ौ] 
२. छोटी सी ठिकड़ी पीछे रंग पाई । 
ईं आडी रो भ्ररथ नीं बतायां बाप दादौ नाई | [नथ] 
३. चार नार चिट्टू पिट्टू एक नार जंगी। 
ईं आडी रौ अर्थ नीं के बाप दादौ भंगी । [पंजौ] 
गूढ़ार्थ पदों की भांति पहेलियों के गोपनीय उल्लेख बड़े रोचक ढंग से 
प्रस्तुत किये जाते हैं। इनमें बेटी जाया बाप, मरद के पेट स्त्री, वेटे का जन्म मां- 
बाप से प्रथम , बीस गीगला गोद , अस्सी धीवड़ियां पेट, पग पांणी सिर वास्दे, 
[भाग | आटे , पानी के बिना सीरा बनाना , दाढ़ी वाले छोकरे का वाजारों में 
विकना , फूल द्वारा बेल को खा जाना, मुरदे का आटा खाना आदि गोप्य वर्णन 
हैं, जो कहीं कहीं ऐसे क्लिष्ट कल्पनायुक्त हो जाते हैं कि पढ़े-लिखे छोग भी 


राजस्थानी लोक साहित्य ००० २०६ 


ग्रामीणों की इस विनोद-वार्ता का सही उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं । 
राजस्थान में ऐसी असंख्य पहेलियां हैं, जिनमें ऐसा उत्तम ग्रामज्ञान स्पष्ट 
हैं! आन-उवं रा वाली यह राजस्थानी घरा पहेलियों में भी छोक बुद्धि- 
। की परिचायकर है। किसी भी नयी वस्तु का आविष्कार लोक के सामने 
आता है , वह तुरन्त पहेली का रूप घारण कर लेता है । देखिये रेलगाड़ी 
पस्टकार्ड , पेंसिल भौर हवाई जहाज पर कंसी उपयुक्त पहेलियां बनी हैं । 
१, एक सखी हम आावत देखा , श्याम घटा बदली में रेखा । 
हाथ सिरोही मंगढ्ठ गावे , ब्याही है वर दृढ़त आबे । [रेलगाड़ी] 
मंगल गान के साथ यह व्याई है, किन्तु वर दूंढ़त आवे दृष्टव्य है। 
टिकट लिया हुआ यात्री उसका पति है , फिर भी वह रुक रुक कर नये वरों को 
खोजती है । 
२. घोढी घरती काव्शा बीज, वावण वाकौ जावे रीक । (पोस्टकार्ड) 
सफेद कागज [धरती | काली स्थाही से लिखे हुए बीज रूप अक्षर विषय- 
वस्तु के चित्रण में सार्थक हैं, जिन पर लिखने वाला [बावण वाला] रीक्ष जाता है। 
३, ओेक मुर्गों चाछती फिरती थाक गियो । 
पाती लायौ गर्दन काटी , पाछी चालण लाग गियी । [पेंसिल] 
४. गरण गरण नभ चाकी फिर , तीन पगां री मछछी तिरे । [हवाई जहाज | 
५. नूंव जुग री बच्ची , जैक कांन री कच्ची । 
थे कियौ इये पार , फैला आई उर्वा पार । [ठेलीफोन] 
हास्य और विनोद मनुष्य जीवन का एक तत्व है। लोक साहित्य में आन- 
न्दोछहास की रोचक भावनायें इनमें पाई जाती हैं। राजस्थानी में आडी आइडने 
वाला [वक्ता] ललकार कर बवूभने वाले [श्रोता ] की ज्ञान परीक्षा करता हुआ 
कहता है --- ' आडी लेसी क पाडी ? का गिरियां सुधो गाडी 7” इस पर श्रीत्ता 
उत्तर देता है -- ' पाडी लूंगा।| वह गिरियां सूधी गाडी का भर्थ भी सुथण 
[पाजामा] बता देता है। वक्ता फिर पूछता है -- ' मार्मे साथे जीमसी क , 
सेंसी सार्म ?' श्रोता - मा्मे साथे । इस तरह के वार्तालाप के बाद आपस में 
नों आडी आडना शुरू करते हैं । जो वड़ा मनोरंजन का सुन्दर प्रसंग चलता 
। और भी लोग सुनते हैं। राजस्थानी गीतों में भी स्त्रियां एकत्रित होकर 
पहेलियां पूछती हैं। उनमें मान-सम्माव वाले विशेषण रूगाकर जवांई 
ति स्नेह प्रदशित किया जाता है। गीतों में दोहों के द्वारा चुनौती , शर्ते 
और गालियां भी दो जाती हैं। एक गीत देखिये - 
नानडिया जवांई म्हारी अड़वी रो अर्थ दौ 
थांरी सुरता करो नीं विचार । -अर्थ दथो 


२) ०50 णि। 2॥, 
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टेक - नौ जाया नौ पेट में ढोला , नी नानेरे जाय 
. भतौ करूँ तौ फेर जण , काछां में के खाय 
बावी सूती साक में , कोई पग फल्से सूं वार 
थे जांणौ तौ वतायदी , नीं साभे वाह ने लो वूक 
चाप भलो वेटो भलौ ढोला , पोतौ बड़ी सपृत्त 
पड़पोती और जलमियौ ढोला सोछे मूठी ऊत 
सेसूं पैल्या म्हें जलम्यौ ढोला , पछे वड़ौ भाई 
घुम धड़ाक बाबी जलम्यौ , पछ जलमी बाई 
मायड़ बेटी दो जणी ढोला , ज्यां विच झ्ेंक भरतार 
बाप वेटौ दो जणांजी , ज्यां बिच जेकल नारद 
चतर हुए सौ बतायदे ढोला , यूरख लुणीज घास 
नानड़िया जवांई राजन , म्हारी अड़वी रौ अर्थ दचौ 
अर्थात्‌ हे नन्हे जवांई आप हमारी पहेली का श्रर्थ बता दीजिये । आप अपनी श्रकल से 
सोच - विचार करके अर्थ बताइये या साथ वालों को भी पूछ लीजिये 
१ नो पुत्र जन्मे हैं नो पेट में हैं, नो ननिहाल चले गये हैं ५ मेरी इच्छा हो तो और 
भी जन्म सकती हूं मगर अकाल के समय ये क्‍या खायेंगे ? अर्थ बताइये । 
[ काचर को बेल | 
२ बाबा घर की साल [कमरा] के अन्दर सो रहा है और उसके पैर दरवाजे के 
बाहर निकल गये हैं। जवांई अश्र्थ बताइये । [दीपक | 
हे बाप श्रच्छा है, बेटा श्रच्छा है श्लौर पोता भी ठीक है। मगर पड़पोता बिल्कुल 
कपूत है। अर्थ बताइये । [दूध , दही , घी , और छलछेड़ | 
४ सबसे पहले मेरा जन्म हुआ , फिर बड़ा भाई जन्मा , वाद में वाप का जन्म हुआ 
इसके वाद बहिन का जन्म हुआ । अथ दें । [दूध , दही , घी श्लौर छाछ ] 
५. मां वेटी दोनों के बीच एक पति है। अ्रर्थ --- (काजल का कूंपला) 
६. बाप श्र वेटे दोनों के बीच एक नार। श्रर्थे -- (ब्ाारती , दर्पण) 
यदि कोई चतुर होगा तो इन सारी बातों का अर्थ बतायेगा और मूरख 
के लिए तो केवल घास काटने के समान है। जवांई हमारी पहेलियों के अर्थ 
बता दीजिये। 
इस तरह की पहेलियों वाले गीत यहां काफी मिलते हैं । इनमें रछ्ो बधा- 
व्णो , अरथ वाढौ सुपनौ और आंमौ मोक्तियां आदि गीत प्रसिद्ध हैं। इनमें अलं- 
कार और छुन्द भी यथा उपस्थित होते रहते हैं । लोकगीतों की तरह राजस्थानी 
कथाओं में भी पहेलियां बुझाई जाती हैं। डा. सत्येन्द्र ने इन्हें वुऔवल कहानियों में 
सम्मिलित किया है | परन्तु इसका एक रूप , पहेली भी वताया है। उदाहरण : 
१. धन रौ वाप ? २. प्यार रीमां ३. होण री भेण ४. अणहोत सौ भाई 
५. बिगड़ी रो मीत ६. चंचक नगरी, सोवे सौ खोवबे । राजस्थानी में इस तरह 
की. पहेलीयुक्त कहानियां पर्याप्त हैं। इनका उपयोग लौकिक जीव॑न में ज्ञान की 
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परीक्षा के लिए होता है । गीतों और वातों की भांति कहीं कहीं अशांत यौन 
कुंठाएं भी मिलती हैं | मगर ये शब्दों में दिखाई देती हैं, अर्थ में नहीं । जैसे -- 

१ मूंघी सूं संघी करी दिया घसड़का चार , 

अपणी काम निकाछ के मूंघी दीनी मार -- (शोखली) 
२ ओकड़ होकर ढोकलू ढाल्॒यी , 
खाडियो देखकर डंडियौ पलारचौ-- [ कुम्हार का चाक ] 

आंख पर भी ऐसी अनेक पहेलियां हैं । 

बृज की पहेलियों का नीचे लिखे अनुसार वर्गीकरण किया है । डा. सत्येन्द्र 
ने इन्हें सात वर्गों में बांदा है- १. खेती संबंबी २. भोजन संबंधी ३. घरेलू 
वस्तु संबंधी ४. प्राणी संबंधी ५. प्रकृति संबंधी ६. अंग-प्रत्यंग संबंधी ७. अन्य । 
डा. शंकरलाल यादव और डा. इ्याम परमार भी इसी वर्गीकरण के पक्ष में 
दिखाई देते हैं। डा. यादव एक पौराणिक वर्ग और मानते हैं । श्री मनोहर शर्मा 
ने राजस्थानी पहेलियों के गद्यात्मक और पद्मात्मक दो प्रकार बताये हैं। श्री 
ओम प्रकाश अनूप ने मालवी पहुेलियों को गेय और अग्ेय नाम से दो भागों में 
विभाजित किया है । 

पहेलियों के त्रिवेचन से ज्ञात होता है कि इनमें बहुत से ऐसे शब्दों की 
योजना होती है जिनका अर्थ, प्रस्तुत में तो कौतृहल पूर्ण होता है; मगर प्रकरण में 
आकर उनमें अर्थ द्योतकता आ जाती है । कहीं पर पादपूरति के लिए शब्द प्रयुक्त 
होता है और कहीं पर व्यंग अभिव्यक्ति के लिए। परन्तु ग्रामीण पहेलियों में 
अनूठी प्रणालियां पाई जाती हैं। यथा --- छ : अक्षर छगमात बिना , पांडु सुत 
र॑ नांम | चतुर हुए सौ बतायदे , महाजनवाटि में गांव । राजस्थानी की इस 
पहेली में एक ग्राम का नाम पूछा गया है , जो विना मात्राओं वाले छ : अक्षरों 
से निर्मित है और पांडव पुत्र के नाम पर महाजनवाटी में बसा हुआ है। यदि आप 
[श्रोता] चतुर हैं तो पहेली के संकेत स्थानों को खूब खोजिये और पता लगा 
लीजिये कि इस ग्राम का नाम अरजनसर है । कितनो अच्छी और सारथंक है 
यह ग्रामीण स्थानीय पहेली । 

राजस्थानी भापा में सार्थक और निरर्थक्र दो प्रकार की पहेलियां होती हैं 
जिनका वर्णन आगे किया जा रहा है । 
(अ) सार्थक पहेलियां - पहेलियों में हम सार्थक उन पहेलियों को कहेंगे जिनका 
गोपनीय अर्थ खोजने से सत्य निकल आता है। जसे - डोलर पांन डगामग डांडी, 
विना कुम्हार घड़ीजे हांडी । बिना जमावणी जमाईजे दई, मरद र॑ पेट स्त्री रही । 
इसका अर्थ खोजने पर मिलता है - मतीरा , जो हमारी बुद्धि में पूर्ण रूप से जंच 


जाता है | अतः इसे हम सार्थक पहेली कहेंगे । ऐसी कुछ सार्थक पहेलियों के उदा- 
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8 न्य 


' हरण दृष्टव्य हैं --- 


हुक्‍्के संबंधी पहेंलियां -- 


१ 


५१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


विन रुत डेडर वोलियो , जब्हहर कीवी पुकार १ 
जछ विचेते देव बल्ठे , सुरतां करी विचार ॥। 


« आया भ्हारा पावणा , जांकी अन्त न पार । 


प्याली पांणी आग कौ , सारा धाप्या जाय ॥ 


« गयी थी बजार क लावण जी चिणा । 


सामें मिकतगी कोट के , चूंघे नौ जणा ॥ 


. तह नाव बल , ऊपर बैठयां राव। 


कोटे कोटे पद्मिणी चले पीव के लार ३ 


. घड़े में घड़घड़ाहट ऊठे , कच्ची बरी काया । 


ईं आडी रौ अर्थ नीं जांणो ती मांनखे क्यूँ समा भा 


« लांमी नाड़ री कुरजड़ी , व्याई बीकानेर । 


ईंडा दीना मेडते , दूजी जैसलमेर ॥॥ 


» आंट करूँ तौ खेजड़ियौ , माथे वेठयों होलौ। 


ईं ग्राडी री प्र्थ नीं आवे, बाप दादौ गोलौ ॥ 


- तल गाज ऊपर खींवे , आभौ झुक झुक जाय। 


चात्रग हो तौ अर्थ बतावी , यो चौमासौ नाय ॥॥ 


« बांबी बाकी जछ भरी, ऊपर डारी आग । 


जब बजाई बांसरी , निक्छथौ काछ्ौ नाग ॥ 

तर्क पांणी ऊपर आंगी , बिच में ठेलमठेला है ! 

गछी गछी में गुड़गुड़ बोले , यह भी श्रेक पहेला है ॥ 
नीचे समंदर कूल भिलोरा , ऊपर मैली आग । 

कान्ह बजाई बांसरी , निकस्यौ काछी नाग ॥॥ 

अेक अचम्भौ महैँ सुण्यो , आरभे बन्धे पाग ३ 

पूरी हाथ पचास की , पंचा पावक जाग ॥ 

बड़ौ सयांणी दम देजाय , मुंह की मेरी मिट॒टी ले जाय । 
हर दम बोले थृक्कम थुक्‍का , भे सखी साजन ; ना सखी हुक्‍्का ॥ 
ओक गांव में बांस खड़चा , दूजे गांव में कूवो । 

तीज गांव में लाय लागी , चौथे गांवड़े धूंवी ॥ 

अवड़ छेवड़ जकू भरयौ , वीच खड़चौ है ढूंठ । 

कीड़ी रा थण पावस्था , चूंघण लाग्यौ ऊंट ॥। 


वबिलोचर्णां संबंधी - 


१. 
२. 


अम्बर में बछेरो नाचे , मूरी म्हारे हाथ । 
अडछेड़े ठोकरियां रो वाड़ौ , बिच में काठ रो कबाड़ौ । 
घोड़ी नाचे बाग में , लगांम म्हार हाथ में । 
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३- ऊपर खाती तले कुम्हार , घींसा -घरड़ौ करे चमार 
४. कारोगर इक मती उपाई , खम्भा ऊपर छुतरी छाई । 
भोर भयौ जब वाजी वम्व, नीच छतरीं ऊपर खम्भ १ 
नारियल संबंधी - 
१. डूंगर मारबो मिरगली, लाया गाडी घाल । 
खायी वांमण वांणिया , जस पाव संसार ॥ 
२. दाढ़ी वाकौ छोकरी , विके वजार बजार | 
देवां र॑ माथे चढ़े , ईरो करो विचार ॥ 
३. संठ पर संठ , संठ में माया । 
ई पाही रो अर्थ बतावौ , नीं कल्लजुग क्यूं श्राया ? 
४. पींजर मार्थ पींजर , पींजर नीचे माया । 
ईं पाही री श्रर्थ बताय , नीं मिनख जमार क्यूं झ्राया ? 
५, भींत में भछंजी वोल्यी , काठ सरीक्ती काया । 
ईं पाछो रो भ्र्थ बता , नीं मिनख क्यूं कंवाया ? 
६. भेक जिनावर अरइ , जींरी पांख बोले जरड़ । 
जींकौ मांध मजेदार , ज॑ने खाव से सिरदार ॥ 
७. दाढ़ी वालो छोकरी , बिके वजारां मांय । 
देवां रे चरणा चढ़े, इणरो श्ररथ बताय ॥। 
८. केचोछे में कचोछो, वेटो बाप सूं ई गोरी ।॥॥ 
६. विरख बसे , पंछी नहीं , दूध देत , नहीं गाय । 
तीन नैण , संकर नहीं , दीज वस्तु बताय । 
ऐसी पहेलियां संस्कृत में हैं जरा मिलाइये -- 
१०. वृक्षाग्रवासी , न च पक्षिराज , स्त्रितेत्र धारी , न च शुल पाणि: ।. 
त्वग्वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी , जल च विश्रन्न धरी न च मेघः । 
११. दुग्ध ख्वंति न च कामधेनु, स्त्रिनेत्रधारी न च शूल पाणि: । 
नारि च नाभा न च राजकन्या , वृक्षाग्रवासी न च राजहंस: ॥ 
दीपक संबंधी 
१. सारंग ले सारंग चली , कर सारंग'री ग्रोट । 
सामे मिल्ठग्या जेठजी , करी घणौड़ी चोट । 
२. वेल पड़ी दरियाव में , फूछ रियी डेढ़ाय । 
श्रेक अचम्भौ म्हें देख्यां , फूल वेल ने खाय । 
३. मेलां मांहि पुरुस पठायौ, सी मेरे मन घणो सुहायौ । 
ठणण ठणण ठणकार भयौ , तव कायर नर कूद गयौ । 
४. तेली कुंभार भेछा जीमै, पिचारी परोसगारी करें । 
पर, तिल री तिलसरी, बन री वनसरी । 
जोहड़ री तत्ली , तीनूं चीजां कठे रछी । 
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६ पग पांणी में सिर बास्दी में | ७ काछौ वाप कमल सौ वेटो । 
८ तें होती ती म्हैँ क्यूं जाती । 
६ राजा रे अनोखी रांणी। रात्यूं पग सूं पीव॑ पांणी । 
१० वाबी सूती उरले घर में , टांग पारी प्रर्ू घर में । 
दीपक की बहुत सी पहेलियां मिलती हैं । 
चरखे संबंधी ः 
२ रग्गौ चाले , वग्गौं चाले , चाले कमर कस , 
ईं पाछी रौ अर्थ बतादे रिपिया देऊं दस । 
२ भूं भूं करतौ भंवरी हूं, कांनां मुदरा जोगी हूं । 
गल्ले जिनेऊं वांमण हूं, घूमघुमन्तौ भूण हूं । 
सासर जवांई हूं , भेण रो म्हैं भाई हूं । 
३ काकोजी म्हैँं काकीो देख्यो , कौ बेटाजी किसड़ी देख्यौ ? 
चांच बिना म्हैँ चुगतो देख्यौ , पांख बिना महेँ उडतौ देख्यौ । 
४ तीन खड़ी चार पड़ी बतीरसां री फेरी । 
के तो इणरीौ अर्थ बताओ नीं तो लारे झ्रावी मेरी । 
चाकी संबंधी 
१ ईस्ले डूंगर उनसे डूंगर, बिच में गार्वा फाली रांणी । 
ईं झ्राडी रौ अर्थ बता , नीं तो तेरी बाप गूंगौ मां कांणी ॥ 
२ गोछ मोकछ चकरड़ी , पीछे रंग पाई । 
गालां में गटीड़ा ऊठे , पाहड़ां सूं आई । 
भेक सींग री गाय, बींने घाले जितरों खाय । 
४ ग्ेक नार रे दो वाछक , दोनूं ओके रंग । 
ग्रेक भाजे दूजौ सूर्व , दोनूं भेक संग । 
५ भूरती मेंस रो सींग पकड़ियों, करण लगी अरड़ाट । 
६ चातर बंठी चौवर्ट , छाती माथे भाठो । 
राजस्थानी में साख संबंधी , हिसाव सवंधी और प्रश्नोत्तर वाली अनेक 
पहेलियां बड़ी सख्या में मिलती हैं । इनमें कई तत्व ऐसे मिलते हैं जो शिक्षितों 
के लिए भी शिक्षाप्रद हैं। इनके कुछ नमृने दिये जा रहे हैं । 
१ एक ऊंठ पर बैठी युवती ओर उसके साथ व्‌.द्ध पुरुष से रास्ते में पूछा - आप 
. दोनों का क्‍या संबंध है ? - व द्ध ने उत्तर दिया-- 
नाईका रे भाईका वात कहूं ये हेटी , 
ईरी सासू म्हारी सासू आपस में मां वेटी । [इवसुर चू] 
२ बोरड़ी र॑ चोर वांध्यौ , देख पिणिहारी रोई । 
के थार॑ सगौ लागे , के थार स्ोई। 
तीं म्हारे सगौ छागे नीं लागे सोई। 


नए 
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ईरे दाप री बनोई म्हारे लागे नणदोई (बेटों) 

३ चत्तर नार छः बड़ा वणाया । 
कितरा सबरे पांती आया । 
बाप , पूत, साछी , वहनोई , 
मांमी , भाणजी और न कोई । 

४ बरसा वरसी रात ने , भीजी सा वणराय । 
भाड़यां पांणी चढ़ गयो , हाथी घोड़ा नहाय ॥ 
घड़ी न डूबे छोटी , पंछी प्यासा जाय | 

उत्तर-ओऔस पड़ी थी रात ने , भीजी सा वणराय । 
भाड़बां छांटयां जम गई , पसुआं पीठ भिजाय । 
घड़ी न डूबें लोटियी पंछी यूं प्यात्ता जाय । 


पहेलियों के सवाल 


१. एक दिन दो किसान भायेला पाली बाढ़ण ने खेतां गिया | सिश्या तांई पालौ (माड़ियां) 
बाड़ ने आपप्तरी में मिल्या जद आपप् में एक दूजे सूं भिठोरां [ ढेरां | रो हिप्ताव मांग्यो । 
पैलोड़े भायले कह्यौ-- “ म्हने थूं श्रेक भिठोरी दे देवे तौ म्हारं कने भी थारे बरोबर भिठोरा 
हृज्यावे । 

जद दूजोड़े भायेले कह्यो -- “ थूं महने एक भिंठोरीौ दे देवे तो म्हारै करने थार सूं 
टूणा भिठोरा हुज्याव । “ सोवी उ््नां क्रिश्षाण भायेलां मेक दिन में कित्ता कित्ता भिठोरा 
करिया ? उथलौ - (५-७) 

२. अक आदमी पनवाड़ी सूं रुपये रा पांत मांग्या | पनवाड़ी तीन बीड़ा पांनां रा बांध 
परा पक्रड़ा दिय्रा । दूसरे आदमी पनवाड़ी सूं भक्ठे रुपये रा पांन मांग्या; उणने पांच बीड़ा 
पांताँ रा भेलाय दिया । तीजोड़े आ्रादमी ने पनवाड़ी रुपश्ने रा सात बीड़ा पांनां रा बांध दीना । 
जद लोगां पूछथों -- “/ भायेला ? भ्ेंयां-कैयां ? भेक ही रुपये में फरक कंयां राख्यौ ? ” 

पनवाड़ी बोल्यौ -- “फरक-प्तरक नही हैं, आखा बीड़ा में पांन बरोबर कढ़ैला ! ” 
बताओञ्रौ कित्ता | ? 
उथलौ- ३ बीड़ां में ३५ र॑ हिसाव स्‌ं पांन १०५ कढ़चा । 
». #५ वोड़ां में २१ रे हिसाव सूं पान १०५ कढ़या । 
» ७ वीड़ां में १५ र॑ हिसाव सूं पांन १०५ कढ़चा । 

३. ओक मिनख नी थ्वू ल्थावण बगीचे में गियो | आगे वाग रा चार बाॉमण आया । हरेक 
बरारण रे पोरायत पाछे आंवते उण मिनख सूं आधा नीम्वू लेवण री बात राखी । पण उवे 
आदमी आधा नीम्बू देयने ओेक पाछी लेवण री सरत पर हुंकारी भरयौ । संग पौरदार राजी 
व्है गया । जद वो आदमी बाग में बड़चौ । नीम्यू लेय कर पाछी झायी अर पैलड़े बारण आधा 
तीम्यू चुकाया तथा भेक नीम्वू उवां दियोड़ा मांय स्‌ आपरो पाछो काढ़ कर आगीने चाल्यौ । 
इणी भांत सेंग वारणां माथे आधा नीम्वू देती गयी श्र अंक नीम्बू पाछी [सरत मुजब] लेतौ 
रियौ तो बताओ उर्वा मिनख किता नीम्वू बचा लिया ? [ उथली, २ नीम्वू ] इतना ही 
लाया था | ] 

४. ठेक आदमी रे घरां घणा पावणा आया । घर धणी उवां ने सोरा जीमा-जुठाने सुला 
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देवण री तजवीज करी । नौकर पांवणा सार वेगा माचा खाटें) लायौ | पण पूरा नीं ! जे 
दो-दो पांवणा साथ सोबे , श्रेक मांचो ऊबरे अर जेक शक पांवणो न्यारी सोर्च तौ जेक पांवणी 
बर्ध ! बतावौ मांचा अर पांवणा कित्ता ? (उयलौ--३ मांचा ४ पांवणा ) 
छन्द बद्ध पहुलियां -- 

१ पूल था वो मरद , मरद सूं नार कहाया | 
पड़या समंदर बीच , घाव बरछी रा खाया ॥॥ 
तत्ता पांणी न्हाय , पाप सब घोय गमाया 
बार निकक॒या जभी मरद का मरद कहाया ॥ [सोठ , दाल और बड़ा | 
बेसाखां पाछे लगे , जिक्रो पीछे साढ़ । 
वे थे गैल्यां में खड़ा , आई करती आड़ ॥ [| जिठ] 

राजस्थानी में ऐसी पर्याप्त पहेलियां हैं जिसमें दुर्गादास , सालगराम , 
नांनूठाल आदि नाम व्यक्ति वाचक नहीं जातिवाचक रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
जंसे-नांती सौ दुर्गादास, कपड़ा पैरे सौ पत्रास | -[ प्याज] छोटो सौ नांनूलाल, 
लांमी सी पृंछड़ी , भागग्यौ नांनचूठाल पकड़ लाऔ पूंछड़ी | -[सूई-धागा| पहे- 
लियों का विषय केवल मनोरंजकता ही नहीं, बुद्धकौशलूता भी है । थोड़ी शब्द 
विशेषता देखिये - किसी दुकानदार के पास एक स्त्री जाकर कहती है - स्यांम 
वरण मुख ऊजछकेता ? [उड़द क्या भाव] उथलौ - रावण सीस मनोदर जेता 
[११ सेर के] पूछता - हनुमान पिता [पवन] कर लेऊं ? [साफ करके लूंगी | 
उथलो - रांम पिता कर देऊं | [दस सेर दूंगा | राजस्थानी में बहुत पहेलियां ऐसी 
हैं, जिनकी पृष्ठभूमि घर की वस्तुओं से निर्मित हुई हैं। जसे- पहले थी म्हैँ 
आढछी , भोछी , जद ही मेरे हरी पटोछी | पछ हुई म्हैं जोध जवांच , माथौ मूंडर 
करदोी रांड। पहले भोली-भाली और हरी भरी थी । फिर में बड़ी और जवान 
हुईं तब मेरा सिर मूंड कर विधवा बना दिया। यह बाज री के पौधे का मुंह 
बोलता वर्णन है। यहां गुरु चेले की प्रइनोत्तर पहेलियां भी बड़ी गम्भीर एवं 
इलेषात्मक हैं। गुरु - 


ल्‍्ज 


१ हाथ छिलोड़ी कुछ रयी , भेली भाप न खाय । 
नारी चल उंतावद्नी , चेला अ्र्थ बताय ॥॥ 


यानि जहरीछा फफोला दर्द कर रंहा है , गुड़ की भेली भाप से नहीं गलती है, 
और स्त्री उत्तेजित होकर चलती है, चेला अर्थ बताओ । तब चेला तीनों बातों 
का एक साथ ही उत्तर दे देता है कि - फोड़ौ । यह वहो प्रइन है । 
२ गाडी खड़ी उजाड़ में , कांदा लागे पाय । 
गौरी सूखे सेज में , कही चेला किण दाय। (जोड़ी नहीं) 
३ चोखी वण्यो न चुरमों , योली आावौ न दाय | 
श्रोता सुग रीके नहीं , कहो चेला किण दाय। (मिठास नहीं) 
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४, कोरी खाव॑ खीचड़ी , जिनस बण इक नांय। 
राजी हुवे न परावणा , कहौ चेला किण न्याय । (घृत नहीं) 
४. जानकर बोल गालियां , बहनड़ रही रिसाय । 
अंबारी विटियो नहीं , कही चेला किण न्याय । (दिया नहीं) 
कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं के पहेलियों में विभिन्न प्रयोग - 
१ अस्सी बेटी वीस जवांई , पांच मरद बिच एक लुगाई। [पंसेरी] 
२ अक नार पीहर से आई , पांच खसम दस देवर लाई। [पंसेरी ] 
हे आ्राई उन्माद सूं , बेठी गोडा गोछ, पकड़ हाथ प्‌ रा दियौ , उभी हुई पंपोकछ । [ चूड़ा ] 
इसे मराठी की निम्नलिखित पहेली से मिलाइये -- 
चक मक चांदणी , वाटोल दार , हलच घाल बापा , दुखत फार । 
यहां मिश्रण अर्थ की पहेलियां भी बहुत मिलती हैं । एक लौकिक आदर्श की 
सम्मिलित अर्थों वाली पहेली का नमूना देखिये --- इसे पौराणिक पहेली भी कहा 
जा सकता है । 
एक जणोौ गैड़ी तप्यौ , दूजो तप्यो न कोई । 
बेक जणों बड़ी कूदयो , दूजो कूदुयी न कोई । 
अेक जणो श्रेड़ी वेठ्यौ, दुजो न वैठयौ कोई । 
ओक जणो शथैड़ी ल्यायौ , दूजो ल्यायी न कोई । 
[पर्व , हनुमान , गणेश , भागीरथ ] 
निरर्थक पहेलियां -- 
राजस्थानी में ऐसी बहुत सी पहेलियां होती हैं , जो निरर्थक ढंग से काम 
में लाई जाती हैं। ऐसी पहेलियों में पाद पूर्ति के लिए तुक का मिलाना आव- 
इयक समभा जाता है । इनमें पहेली पूछने का मतलब प्रश्नकर्ता , श्रोता से 
शब्दों द्वारा कोई कार्य करवाना चाहता है। इन कार्यों में काव्य और कौतूहलरूता 
का वाहुल्य रहता है । इनमें तुक के मिल जाने पर श्रोताओं के कानों को बड़ा 
आनन्द आता है । निरथ्थक पहैलियों में प्राय: पशु-पक्षियों और प्राकृतिक वस्तुओं 
मे कार्य पूर्ण करवा देने की हिदायत होती है। जंसे प्रइन कर्त्ता कहता है- जोब- 
पुर ऊजकौ कर ? तव श्रोता उत्तर देता है- डबड़ी में भूकबढी, जोधपुर ऊजकौ । 
पहले वताया जा चुका है कि पहेलियों का प्रधान उह इय मनोरंजन है। अतः 
में अन्य श्रोताओं की भी वांछें खिला देती हैं । बच्चे तो ऐसे मौकों पर खिल- 
खिलाकर हंस पड़ते हैं । 
कुछ उदाहरण-- 
हिरण धोर लाना 
तीर मारूं तक मारूं , चढूं लीलकी घोड़े 
ऊंची सी फदाक माछं , हिरण ल्याऊं धोरे 
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चींपड़ी का व्याव करवाना 

आहछिये में श्राव्ठिपो आछिये में गौह 
चींपड़ी रौ व्याव मंड्यौ गीत गाव गोह 
मोरिय को हंसाना 

घोरियी धंप्ग्याँं, मोरियौ हंसग्यौ 


कोठली को पगे चलाना 


काछी कांमछ भरगां मर्गां 
चाल स्हारी कोठली पगां पर्मां 


कोठली को दुह्वाना 
सासू बहू होठली, पकड़ दुही कोठली 


रामजी को कलेवा करवाना 


चन्नण चौकी मिसरी मेचा 
उठो रांमजी करो कलेवा 


मोरिये से गुवार दलवाना 


आडी लकड़ी सजड़ किवाड़ 
मोरियौ बैठी दछ्व गूंवार 


१ जोधपुर को झ्रांठा करना (जोधपुर को टेढ़ा करना) डबड़ी में कांटो , जोधपुर 
आंटौ । २ जयपुर को उज्जवल करवाना - गोपाक्ा रे गोपाछा, तेरे गोछी कित 
लागी , गिरयां छोड ग्रुदी में लागी , ठींटोड़ी उठ भागी । टींटोड़ी रा बारे ईंडा , 
बारे ई दरवाजा, दरवाजा में वुगलौ बैठ्यों , वुगर्ल ने कुण मारे, मार रे धी 
रो जायौ , ठमकी लोई ठार , काछौ ऊंट कंकेड़े बांध्यौ , भूरियां तेरी हियौ , दोफार 
रें तावड़े में जयपुर ऊजछ कियौ । ३ कोठली दृह्मता-सासू बहू होठली, पकड़ दृह्दी 
कोठली । ४ बिल्ली को जूतियें पहनाना-बिल्ली हाथ बल्ले, बिल्ली पग बल्ठे, बब्ठती 
बत्ती नीम चढ़े , नीम सूं पड़ी पट, जूतिया पैरचा फट । ५ बकरी से तिल कुद- 
वाना - भेवड़ बेठयोौ ओटे, वकरड़ी तिल खोटे । ६ कुए से वाटका निकलवाना - 
रावल्ी पंजावछी रावक्ो कोस, निकछ् म्हारा बाटका , पाबवूजी री दोस । ७ कूए 
से मतीरा कुदवाता -आकां रै अकडोडिया , फोगां रे जीरी , भादासर र॑ कूवटे 
सूं कूदययो मतीरी | 4 घड़ोई नचवाना - पड़ापड़ पोरं पापड़ी-, पड़ापड़ पो्ऊं 
खाजा , नाच रे घड़ोई थने देखता झ्ाव॑ राजा । ६ तारों को पानी पिलाना <: 
लवकड़ हाले लक्कड़ डोले , लक्कड़ लेवे वारा , कोट कांगरै पांणी झ्रायौ पी पी 
नाठा तारा। १० तारों को राबड़ी पिलाना - छांन ऊपर छाबड़ी , तारा पीदव॑ 
राबड़ी । ११ तारों को हक्‍का पिलाना - छांच पर डोकौ, तारा पीवौ होकौ । श्र 
नाहर (भेड़िया) से लादा मंगवाना - खेलबां लारे कादो , नार लावै लादौ | १३ 
भोजे को भींत से निकालना - आंटी जेई भर मचक्ताई , निकछ भोजा भींत पराई। 
१४ चांद में से चकरी निकालना -आकड़ती तड़ातड़ बोली , बन्दुकां री घाई , 
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चांद मांकर चकरी काढूं मेरी नाम सिपाई। १५ टोरड़ी का विवाह करवाना - 
होकी कर ड्ुरड ड््रड़ , चिलम कर॑ चतुराई , राजाजी रा मैल में टोरड़ी परणाई। 
१६ डाकण का डेरा दिखा देना- दो इलड़ी लड़े , दो घिलड़ी लड़े , मैड़ी बैठया 
सांव चिड़े , सांपां रै मूंडे सुई, बायर री भेंस्यां दुई । दूंवता दूंवता आया काम, 
वे दीर्स केल्लू रा काम, केढ्यू रै कागां रै ओेरी गेरी, बी दीसे दाकण रो डेरी । 
उक्त आडी में कई आडियां हैं। जैसे सांप चिड़ाना , बागर की भेसें दुह्ा 
देना , केलू के काग दिखा देना और डायन का डेरा बताना आदि सब निरथ्थंक 
पहेलियां हैं । ऐसी बहुत सी पहेलियां राजस्थानी भाषा में प्रचलित हैं। जिनका 
सांगोपांग वर्णन करना स्थानाभांव के कारण कठिन है । 
यहां हम पहेलियों के प्रसंग को विसर्जित करते हुए पुनः कह देना चाहते 
हैं कि सारे विश्व की पहेलियां , मानव सभ्यता के साथ ही उत्पन्न हुई हैं। कभी 
क्रभी स्थिति और देशकाल के अनुप्तार उनके रूप और प्रयोगों में अवश्य कुछ 
परिवर्तन हुए हैं। मगर उन्तकी मौलिक विश्येषताएं ज्यों की त्यों हैं | विश्व के 
लोक साहित्य में पहेलियां अपना महत्व पूर्ण स्थान रखती हुईं भी वे वाल-साहित्य 
या मनोरंजन की वस्तु मानी जाती हैं। अतः लोक गीत, लोक कथा और लोको- 
क्तियों आदि के शोध कार्य या विवेचन में आज ये वहुत पीछे हैं । पहेली की इस 
उपेक्षा वृत्ति को मिटाकर हमें इसको प्राचीन परम्परा की मान्यता को प्रमाणित 
करना चाहिये । 


लोक प्रवाद -- हमने राजस्थानी पहेलियों के अध्याय में लोक प्रवाद भी रखे हैं 
और लोकोक्ति के कुछ भनन्‍य अंग भी । यहां हम पहले प्रवाद की चर्चा करेंगे और 
उसके कुछ पर्याय स्वरूप शब्द लिखेंगे। शब्द कोश में इनके अनेक भर्थ मिलते 
हैं ? जैसे- प्रवाद- बोलना , व्यक्त करना , लोगों में प्रचलित बात , जनश्रुति , 
किवदंती , बातचीत, वार्तालाप, चुनौति आदि आम जनता अपनी बोल चाल के 
समय लोकोक्तियों , नीति की बातों और पद पंक्तियों को काम में लेकर अपने 
अभीष्ट विषय को सुन्दर एवं प्रमाणित बनाती आई हैं। राजस्थानी भाषा में 
ऐसे अधिकतर पद्म सप्रसंग होते हैं। उन्हीं पद्यों को हम प्रवाद रूप में मानते हैं। 
प्रवाद लोक साहित्य का एक सरस अंग है । इसमें विविध विपयों की मनोर॑जक 
सामग्री होती है। प्रसंग वाले प्रवाद बड़े लोकप्रिय एवं मधुर होते हैं। समय 
और स्थान के कारण लोकस्वभावानुसार इनके रूप तथा पाठों में परिवर्तत भी 
पाये जाते हैं । राजस्थान में प्रवादों का विषयोदधि अथाह एवं अपार है। 
प्रवाद अनेक प्रकार के मिलते हैं । इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक , हास्य - 
रसात्मक, उद्वोबनात्मक तथा नीति संबंधी बड़े ही सरस एवं चमत्कार पूर्ण 
प्रसंग मिलते हैं । श्री मनोहर शर्मा ने अपनी त्रमासिक पत्रिका “ वरदा ” में इस 
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| प्रवाद] मौखिक साहित्य के सात शतक तो प्रकाशित करवा दिये हैं। डा. सहुल 
ने भी मरुभारती पत्रिका में और राजस्थानी वीर नामक पत्र में कई ऐतिहासिक 
और पौराणिक प्रवाद संग्रह करके प्रकाशित करवाये हैं। इसी विषय पर आपकी 
स्वतंत्र पुस्तक भी है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने भी राजस्थानी छोक-प्रवाद 
विषय की एक पुस्तक लिखी है। आशा है अब यह विषय यहां अधिक समय तक 
अंधकार में नहीं रहेगा।. 

प्रवाद प्राचीन वाक्य हैं। यह छोटे और सुमधुर होते है । अतः याद रख 
कर प्रभावित करने की वस्तु है। प्रत्येक बात की प्रमाण पुष्टि के लिए प्रवाद 
अमूर्त गवाह का काम देते हैं। इसमें हर समय मानव हित कामना का संचार होता 
हैं। यह अनुभव एवं ज्ञान का अनुमान निम्नलिखित उदाहरणों में मिलेगा -- 

१. पौराणिक प्रवाद- कुम्भकरण ने युद्ध से पूर्व अपने अग्रज [रावण] को 
सीता के लौटाने की बात कही । तब वापिस उत्तर मिला+-- 

सुण कुम्भा रावण कहै , आय भरांणा अंक | 
पावां पड़ियां ना रहै , लाखां बातां लंक ॥ 

कैसा सैद्धांतिक वाक्य है कि होनी है सो तो होकर ही रहेगी । फिर स्व- 
सिद्धांत का त्याग क्‍यों ? आज भी हमें उक्त प्रवाद यथा समय हृढ़ता का पाठ 
पढ़ाता है । 

२. ऐतिहासिक प्रवाद -- प्राचीन समय में एक बार वारहठ वीरदान जी 
नाम के एक कवि , जालोर गढ़ाधीश नवाब कमाल खां के पास गये | इस हिन्दू 
कवि के मिलत पर नवाब ने कुट्टण शब्द का प्रयोग किया , जो उस समय हिन्दू 
के लिए निरादृत शब्द था। इस पर कवि ने उसको समाहत करके निम्न लिखित 
कवित्त कह सुनाया- | 

कुट्टण तेरा बाप , जिके लाहोरी लुट्टी । 

कुट्टण तेरा बाप , जिके सिरोही कुट्टी । 

कुदण तेरा बाप, जिके बायड्गढ़ बोया । 

कुट्टण तेरा बाप , जिके घूड़ मा घबोया । 

कुटिया प्रसन्न खागां किता , जुंझे अर सांके घरा । 
मौ कुट्टण ने कर कमल खां, तूं कुट्रण किणिया गरा । 

यह प्रवाद आज भो हमें जवान की करामात बता रहा है । 

इसी प्रकार रज्जब जी के सिर-पर विवाह का सेवरा [मोड़] देखकर 
दादूदयाल जी ने चेतावनी दी- 

: रज्जव तें गज्जव करथा , मार्थ बांघ्यौ मोड । 
आयी थो हर भजण ने , करी नरक ने ठौड़ ॥ 
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यह हित की वात सुनकर रज्जब जी ने सारा काम छोड़ दिया। 
३. हास्य रसात्मक प्रवाद - एक दिन किसी घर के एकाकी जीवन वाले ठाकुर के यहां एक 
मेहमान आ उतरे प्रातः का समय था , ठाकुर ने मेहमाव को घर बिठा दिया और स्वयं 
पानी का घड़ा लाने को बाहर निकला | ऐसा निकला कि शाम क्या रात भर घर नहीं आया । 
मेहमान तो दोपहर तक रोटी का इन्तजार करके किसी दूसरे के घर जा ठहरा, मगर उसी 
दिन से यह प्रवाद चल पड़ा-- 


बुग छांण वंठाय कर , जंचुक चभखी जांण । 
राख घसक मनुवार री , खिसख गयोौ खुम्मांण । 


स्षियार के सिर पर कभी कभी बुग नामक कीट उड़कर बैठ जाता है , तब वह उससे 
पीछा छूड़ाने के लिए अपने मुह में सूखे गोवर का उपला लेकर तालाब में घुस जाता है और 
धीरे धीरे अपने सारे शरीर को पानी में डुबा कर उस कीट से पीछा छुड़ा लेता है। सियार 
इस तरह से ड्रवकी लगा कर बच निकलता है । 
४. उद्वोधनात्मक प्रवाद - पुखता पुरुषों ने कई बातें बहुत बुरी बताई हैं। 
उनका सदेव ध्यान रखना ही उत्तम है। 


वां णय री नाट बुरी , रांघड़ केरी आंट बुरी । 

माटी री दाट बुरी कु री पाट बुरी , 

ट्व्योड़ी खाट बुरी , चावढ्ां री कांट बुरी 

सांची बात कूं, सिवरू देवी सारदा , का गांव में रू । 


इनसे बचकर रहना ही उत्तम है। 


५. नीति संबंधी प्रवाद-- 
कांई हुवे आ्राधां कियां , हेत विहुणा हत्थ । 
नंण सलूणा ना मित्ठे तौ, बाल अ्लूणी बत्य ॥ 
गांव के एक ठाकुर और बारहठजी में गहरी मित्रता थी , दोनों झ्रापस में एक दूसरे को 
बहुत चाहते थे । एक जगह खाते , एक जगह रहते और साथ ही यात्रा मुहते में जाया श्राया 
करते थे । यदि कोई एक इधर-उधर होता तो दूसरा उसका घर बार संभाला करता था । 
ठाकुर के लगानादि कामों को बारहठ पूरा करवाता तो बारह॒ठ के खेती के कामों में ठाकुर 
हाथ बंटाता । 
इतने पर भी एक वार दोनों में लड़ाई हो गई | राजस्थानी कहावत “ बडी आंख फूटणने 
घणी हेत ट्ृटण ने ' के अनुसार उनकी मित्रता टूट गई। ठाकुर ने बारहठ को अपने गांव से 
निकाल दिया और प्रतिज्ञा करली कि इस बारहठ का कभी मुंह नहीं देखूंगा | वारहठ गांव 
छोड़कर चला गया, ठाकुर इससे बड़ा खुश हुआ ! 
एक वार ठाकुर के कुंवर को सांप ने काट खाया । कुंवर का कोमल मुख तत्काल मुरभा 
गया । वह रोता और बिल-विलाता हुआ वेहोश हो गया । तव ठाकुर को याद आया कि 
उसका पुराना दोस्त वारहठ सांप का मंत्र जानता है ! वह सांप के जहर को तुरन्त उतार 
दिया करता है । मगर उसको कंसे थुलावें ? 
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साजन डोरी प्रेम की , मत खींची तणकाय , 
हृट्यां पाछे सांधसौ , गांठ बीच रह जाय । 
आखिर लोगों के कहने से बारहठजी को वुलवाया गया । वारहठ्जी.ने आकर भाड़ा 
मिंत्र] दिया ; सांप का जहर उत्तर गया । कुंवर होश में आकर हंसने-खेलने लगा | तब ठाकुर 
बहुत खुश हुआ । उसने बारहठजी से जी खोल कर मिलने की आशा प्रकट की । लेकिन ठाकुर 
मिले तो बारहठजी का मुंह दीख जाये । कैसे करे ? आखिर एक उपाय निकाला गया। एक 
बड़े कपड़े की कनात [परदा] लगाकर उसके अन्दर दो बड़े-बड़े छेद करवाए गये । उसमें से 
दोनों हाथ निकाल कर बारहठजी से सीना मिलाकर मिलने के लिए ठाकुर तैयार हुए | पर 
वारहठजी ने यह स्वांग देखा तो वे मिलने से बिल्कुल इन्कार हो गये । उन्होंने कहा--कांई 
हुवे आधा कियां , हेत विहृणा ह॒त्य ! नैण सलूणा ना मिल्ठे ती , बात अलूणी बत्थ । इस पर 
ठाकुर ने कनात तोड़ डाली और बारहठजी से दिल खोल कर मिले | 
राजस्थानी में इस तरह के नीति-नियम वाले प्रवादों की बहुतायत है । 
लोक-प्रवाद भी अनेक मातोदर की महिमा है। यह जनता जननी की कोख को 
उज्जवल करने वाले हीरे हैं। इनकी पृष्ठभूमि में कोई न कोई घटना अवश्य 
रहती है । कठिन समस्‍यायें , उच्चानुभाव एवं जीवन संसृति के टेढ़े प्रश्न , जब 
तीखे , सूक्ष्म और आकषंक वाकक्‍्यों द्वारा प्रचलित होते हैं, तब प्रवाद - प्रकाश 
फेलता है। यही व्याख्या प्रवाद कहलाती है । प्रवाद और पहेलियां दोनों लोकोक्ति 
के ही रूप हैं परन्तु राजस्थानी में कहावतों के कुछ पद्यबद्ध अन्य प्रकार भी 
प्रचलित हैं । उन्हें हम अन्य ज्ीष॑क में लिखेंगे। 
अन्य - १. अणमेछ घेसक्वा ने कोकड़--इसमें अनमेल बातों के टोटके होते हैं । 
इनके पहले चरण में गति होती है , पर दूसरे में नहीं । इसकी अनमेल और 
निरर्थक बातों से विस्मय की वृद्धि होती है। अन्तिम चरण की पंगु गति छुंद 
की सुन्दरता को नष्ट करके कड़ी प्रवृत्ति वाली प्रतिक्रिया पैदा कर देती है। 
उदाहरणार्थ - 
१ भिड़क भेंस पींपछ चढ़ी , गंडक तुड़ाई नाथ । 
चमक हुम नीचे पड़चौ , ढेढ़ रो द्वद्यो हाथ , जरड़ बट्ट साथल में सूं 
२ गुवाड़ बीचाह पींपली , म्हैं जाण्यौ वड बोर । 
जेई उठार देखूं तो होठी आडा दिन तीन । 
३ ऊंट करया मींगणा , पड़पड़ वाजी ताली । 
लाय पड़ौसण मूसक्ठ , डोरा घालां राली। 
४ गुवाड़ वीचाछे पींपछी , म्हैं जांप्यी बड़ वोर 
जेई भवां वाई तौ, घणा भड़िया आंम 
लुगायां कांदा लेल्यौ श्रे , चिणा री दाछ सा [श्राक] 


इनमें आइचर्य के साथ हास्य भी आ गया है। राजस्थान में इनका प्रयोग 
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लोकमजलिसों में होता है । 
२. श्रणभेल रूढ़ियां -- 
१ आँख आवण , घर लावण + भण सोक रौ ताँंव 8 
नाई ठाकर , भाट राजा , चाहूं नांव कुतांच ॥ 
२ जगतण को भगतण कहै , कर्वो चोर ने स्थाह । 
सांची ने कूड़ी कर्व , तीनूं राह - कुराह ॥ 
३. फेर कांई चावणा--राजस्थानी की कुछ उक्तियों में सुखकर वस्तु की योजना 
अधिक रहती है। इनमें मनुष्य की आनन्द-दायक घड़ियों की दशा दिखाई 
जाती है । 
ठाकर हुव वौ जांण समर्भ अक्‍्खरां , सिरोही तरवार , बहै सिर वक्‍करां । 
पांतां सांमी पांत , के प॑ल पुरुसणा , भेता दे करतार फेर कांईं चावणा । 
एक चारण परमात्मा से प्राथंना करता है कि हे भगवान ! ठाकुर जो भिले, 
बह बहुत सी बातों का जातकार हो [यानि कविता समझ सके] सिरोही की 
तलवार बकरों के सिरों पर चलती रहे । जब थाल परोसने का समय आये तो 
सब से प्रथम मुझे ही मिले | इतना सा मुझे तू प्रदान करदे तो फिर मुझे कुछ 
नहीं चाहिए । 
४. अनोखे ओखाणे --- (क) इनमें अनोखापन भरा रहता है और साथ में हास्य 
व्यंग की पुट भी दिखाई देती है। इसमें एक तुच्छ वस्तु से अनेक कार्य पूरे कर- 
वाने को आशा रहती है। अतः अनोखापन आ जाता है । 
१ श्रेक गूबड़ो जणा पचास , सेंग करे ओढ़ण री आस । 
आप आपरी सिगक्वा तांणी , खातां खांण न पीतां पांणी ॥ 


२ अंक भेड़ सातां री सीर, नित उठ पीव रंघावों खीर | 
प्यारा मित्रां ने बखसे लांणी, खातां खांण न पीता पांणी ॥ 


ऐसे अनेक ओखाणे राजस्थान में प्रचलित हैं । 


(ख) थोथी चिड़ी कपुरी नांव --- किसी कहावत को चरितार्थ करने वाले प्रसंग 
की कल्पना करके उसके स्पष्टीकरण के लिए पद्य की रचना की जाती है और 
उसके अन्त में वह कहावत देदी जाती है। 
(श्र) अक गीहूं मांय से वींधी , रात्यूं नाह करावी सीधी । 
सांस संवार नूंते गांव , थोथी चिड़ी कपूरी नांव 
(आ) ओक तिल मांह सू कांगी , रात्यूं नाह चलायो घांगौ । 
ले ले कुलड़ा उलटबी गांव , थोथी चिड़ी कपूरी नांव । 
(8) पाव खांड अर जणा पचास , किण किंण री पूरीज झास । 
ठाकर मांड बं-व॑ ठांव , थोथी चिड़ी कपूरी नांव । 
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(ई) श्रेक वढ्द पीठ सूं खांडी , रात्यूं नाह लदावाँ टांडी । 
घरां बांधणने तीं ठांव , थोथी चिड़ी कपूरी वांव ॥। 
डा. सहल ने ऐसे अनेक पद्यों को अधूरा पूरा नाम देकर संग्रहित किया है। इन 
पद्मयों का आधार कोई कहावत होती है। एक ही कहावत को आधा भानकर 
विविध प्रसंगों की उद्भावना भी इन पद्यों में देखी जाती है। जो वड़ी रोचक 
एवं सरस होती है | इस प्रकार इनमें समस्यापूर्ति का सा आनन्द आता है । 
ऐसे अनेक ओखाणे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। थोड़े और देखिये --- 


१ आयो जद बोली नहीं , पिव चाल्यों कर रोस । 
आप कमाया कांमड़ा, दई ने दीजे दोस ॥। 

२ बेरी ल्यायौ पांवणों , करचौ कुटम पर रोस । 
आप कमाया कांमड़ा, दई ने दीजे दोस ॥। 

३ काजीजी की पालड़ी , कांदा लीनी खोस । 
ग्राप कमाया कांमड़ा, दई ने दीज दोस ।। 

४ बांदर ज्ञात अभ्रचपत्ठी , कीली लीनी खोस । 
गआ्राप कमाया कांमड़ा, दई ने दीज दोस ॥। 


दूसरी प्रकार: 


१ बाबौ गयी नौ दिन , नौ आया श्रेक दिन । 
लेखौ करयौ मन परचायी , बावी कित गयौ न आयौ ॥ 

२ पिव पासे सूतां थर्कां हेत नहीं लवलेस । 
जैसा कंथा घर भला, तेसा भला विदेस ॥ 

३ साठीकौ मित्ठियां सखी , विरहण बाल बेस । 
जैना कंथा घर रह्मया , तैसा गया विदेस ॥ 

४ कवहूं न हंसकर कर गहै , रिस कर गहै न केस । 
जैसा कंथा घर रह्या, तेसा ही परदेस ॥ 

भावी- १ जलम घड़ी अर मरण घड़ी , टाछ सके ना कोय ! 

ग्रणहोणी होवे नहीं , होगी होय सौ होय ॥ 

२ हरड़े भरड़े श्रांवछा , चौथी नीम गिलोय । 
कूट छांणकर मेल ले , होणी होय सौ होय ॥ 

३ कवीरी कंव कमाल ने , तूं चाल्यौ घर खोय । 
ग्रण होणी होव॑ नहीं , होणी होय सौ होय ॥ 

४ सौ घोड़ा सौ करहला , पूत निपृती जोय । 
मेहा तो बरसत भला , होणी होय सौ होय ॥ 

५ ओक पर महूं जेकलौ , भेक पर थे दोय । 
सूनी उजाड़ां श्रा वणी, होणी होय सौ होय ॥॥ 

६ थूं तो जांण मेलियौ , सांप ऊपरां पाय । 


राजस्थानी लोक साहित्य “० २२४ 


अ्रण होणी होवे नहीं , होणी होय सौ 'होय ॥ 

७ लाख जतन श्रर क्रौड़ बुध , कर देखो किण कोय ॥ 
अ्रण होगी होते नहीं, होणी होय सौ होय ॥। 

८ पांचां भीत पचीसां ठाकर, सौवां सग्गौ ई सोई । 
इतरा खातर मती बिगाड़ी , होणी होय सौ होई ।॥ 

सन - १ वाल्ठो ठाकर सेवियो , अधिक वढ़ावण अन्न । 

सी सेवा निरफ्कछ गई , हुई सौ जांण मन्न ॥ 

२ कर घाल्यो लख कांमछो , श्राय' बिलुमी तन्न । 
जल बहतो थक्ठ है नहीं , हुई सौ जांण मन्न ॥॥ 

३ पर नारी के प्रेम में , ताकत घणी सततन्न | 
थोड़े बिनाज धन गयौ , हुई सो जांण मन्न ॥ 

४ भागां सूं दावी भिड़चौ , साव्ठा खायौ धन्न । 
घर में नार कुभारजा , हुई सौ जांण मन्न ॥ 


हंसी - १ नणद भोजाई इसी लड़ी , सासू जाय कूबवे में पड़ी । 
सुसरे जायर खाई फांसी , घर री छीज लोक री हांसी ॥ 
२ नाथ रा तिल नाथौ ही तोलारो , घर री निजर घर रौ थुथकारो ॥ 
मांम री व्याह , मां परोसगारी , जीम बेटा रात अंधारी ॥ 
कूए भांग पड़ी - १ रांम नांम रँ लेण री , सबक आंट अड़ी । 
किण किण ने समभाइये , कूए भांग पड़ी ॥| 
२ अविद्या मूछ अटपटी , घर घर मांय' अड़ी । 
किण किण ने समभाइये , कुए भांग पड़ी ।॥। 
३ कुण सुर्ण किणने कहूं , जैसी आंण पड़ी । 
किण क्िण ने समभाइये , कुए भांग पड़ी ॥ 
जीव समभावरणी - १ लूखी सुखी खायकर , ठंडो पांणी पीव । 
देख पराई चोपड़ी , ना ललचावे जीव ॥॥ 
२ भोकौ घर भूंडी घणो , प्यारी घर रो पीव । 
देख पराई चोपड़ी , ना तरसाव जीव ॥ 
निरथंक वस्तुएं - १ ठाकर सं धर छूटगी , भांडां लीनी भोग | 
तेली सू खकछ ऊतरी , हुई बब्दीते जोग 
२ ठाकर उतरथो गांव सूं , भीलां भरज्यौं भोग । 
तेली सूं खब्ठ ऊतरी , हुई बल्ीतें जोग ॥ 
उपयुक्त - १ जांच जोखे देखे परवांण , सुनी सेखी खाख में छांण | 
बोखा ऊंदर सक्कया धान , जेहड़ा गुरु तेहड़ा जजमांन ॥| 
विना मालिक - १ नहीं नगीनौ नगर में , नहीं नगर में सीर । 
ज्यांका मरया बादस्या , रुछता फिर वजीर ॥ 
२ आ अे धांनी घर करां, पड़े दुनी में सीर । 
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तेरा मरग्या वादस्या , मेरा मरथया वजीर ॥ 
झनन्‍्य - १ बूढ़ा गिण्या न वाक्॒कां, तड़कौ गिण्यौ न सा । 
जण जण रौ मन राखतां , वैध्या रह गई वांभ ३। 
२ पुरख बिचारो के करे , जे घर नार कुनार । 
बौ सींमे दो आंगढी , वा फाड़े गज चार ॥| 
३ घण्ण दिनां घर प्रीतम आायौ , आाछो चीर पटोकछो लायौ | 
लाभी रांड न पूछी सर , काछौ मूंडो लीला पैर ॥ 
४. गहंगट्‌ट - मनुष्य सुखों के लिए सदेव लालायित रहता है। जब कभी उसकी 
मुछित या उदास दशा होती है तो उसे कई सुख सामग्रियों के नाम लेकर सचेत 
किया जाता है । राजस्थान में ऐसे बहुत से गहगट्ट [छन्द | मिलते हैं। इनमें दो 
व्यक्तियों को उक्तियां होती हैं। एक व्यक्ति प्रइत करता है , क्‍या ऐसा हो जाय 
तो गहगदट्‌ट मचे ? [यानि पूर्ण सुख प्राप्त हो जाय ] दूसरा व्यक्ति ऐसे अनेक 
प्रश्नों को इन्कार करता रहता है, जव तक कि उसकी मनपसन्‍्द की चीज का 
नाम न आ जाय । उदाहरणाथे - 

१. एक अमल [अ्रफीम] खाने वाला ठाकुर रास्ते चल रहा था ॥ श्रफीम खाने का समय 
हो गया , पर पाप्त अमल नहीं। अतः मार्ग में पड़कर गहगट्ट गहगट््‌ट करने लग गया । एक 
अन्य बटोही उस रास्ते आया , उसने ठाकुर की गहगट्‌ट पर प्रइन करने शुरू किये :- 

हाल पुरांणी हल नयौ , जूड़ो बण्यो सुघटुट । 
ललकारियां रक॒का करे , जद माचे गह॒गटुट ॥ 
ठाकर बोला-“ नहीं सा, नहीं सा ! ' इस तरह से ठाकुर मे बटोही के कई प्रश्नों 
पर नहीं का जवाब दिया । आखिर बटोही ने फिर कहा - 
हरियो फूल गुलाब रो , डोडो बण्यौ सुघट्ट । 
घाल कचोहे दत्मत्े , जद माचे गहगट्ट ॥ 
ठाकुर बोला- “हां सा , हां !  बटोही ने ठाकुर को अमल खिला कर चलता किया । 
संसार की प्राचीन पहेलियों की बातें करते समय हम ग्रीक की एक पहेली 
का उल्लेख करना चाहते हैं । बहुत प्राचीन काल से थेवस नगर के किनारे एक 
पहाड़ की चोटी पर भयंकर रूप-रंग की स्पनिक्स रहती थी | उसका सिर औरत 
का , धड़ सिंह की , पूंछ सर्प की और पंख पंखेरओं जैसे थे । यह दुष्ट , पहाड़ 
से शहर जाने वाली सड़क की तरफ ताकती रहती और प्रत्येक यात्री से निम्न- 
लिखित पहेली पुछती - ' वह कौनसा जीव है जो सुबह चार परों से , दोपहर 
को दो पेरों से और संध्या समय तीन पैरों से चलता है।'- इसका अर्थ न 
बताने पर वह यात्रियों को मारकर खा जाती । यह हमारी आज की पहेली के 
अत्यन्त निकट है । इसका उत्तर मनुष्य है, जो वाल्यकाल में घुटनों एवं हाथों के 
बल , जवानी में दो परों से , और बुढ़ापे में दो परों और एक लकड़ी, तीन के. 
सहारे चलता है। | 
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ध्ठ 


बाल लोक साहित्य 


राजस्थान में वाल-लोक साहित्य का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है । इस 
में कथा एवं गीतों से, व्यापक, खेल संबंधी, मनोरंजन संबंधी, भुलावा-बढ़ावा और 
वीरता आदि की अनेक तुकबन्दियां या छंद होते हैं। निमंत्रण, न्‍्योरे और मुदित 
करने वाले वाक्य तो वालू-साहित्य में भरपूर हैं । इन्हें वाणी-विलास या क्रीड़ा 
वांगमयय भी कहा जा सकता है। ये मानसिक श्रम एवं गातु श्रम के साथ संयुक्त 
हैं। इस वांगमय के क्रीड़ित वाक्य , कथा, सूत्र और गीत - गान बच्चों के चरित्र 
निर्माण में वड़े सहायक हैं। ये उनकी जीवन यात्रा के मार्ग दर्शक रूप में अत्यंत 
उपयोगी रत्न एवं शिक्षा नीति के उज्जवल सितारे हैं | अतः हम यहां वाल-लोक 
साहित्य को निम्न लिखित तीन भागों में वांद कर निरूपण करेंगे । 

१. खेलों में वाणी विलास , २. क्रम संवुद्ध बालू कथाएं और बाल गीत , 
३. भुलावा-बढ़ावा और स्फुट काव्य । 
खेलों में वाणी-विलास -- बाल सुलभ प्रवृत्तियों में खेल , शारीरिक एवं मान- 
सिक विकास का सरलतम साधन है , विश्व के सर्व शिक्षा-शास्त्री बालक की 
शिक्षा-दीक्षा वृद्धि हेतु खेलों का उपयोग समुचित बताते हैं। उछलते - क्ूदते हुए 
हंसमुख बालकों को जिसने देखा है , उसे पता है क्रि खेल कया वस्तु-विधान है। 
यों तो मल्ल-युद्ध , कबड़ी, हॉकी , गेंद-वल्ला, टेनिस , फुटवॉल , दोड़ना , तैरना, 
वृक्षों पर चढ़ना , गुल्ली-डंडा आदि अनेक प्रकार के खेल हैं, मगर मेदानीय 
राजस्थानी लोक खेलों में राई-राई , लूृणिया-घाटी , सत्ता-ताछो , हड़दड़ौ , 
चिवदड़ी , काठकठ्ूली , गड्डा , चोर कूंडियौ , उत्तौ-घुत्ती जेसे प्रादेशिक खेल भी 
वड़े मनोरंजक एवं रमणीय हैं । इन सब में वाणी-विलास के वोल बड़े सुन्दर 
होते हैं । इनसे मनोरंजन और व्यायाम , दोनों साथ साथ होते हैं | तास, चौपड़, 
चरभर , करमवोर्ड , तिग्गो आदि कई खेल घर के अन्दर खेलने के हैं। इनसे 
मात्र मनोरंजन होता है, व्यायाम नहों | अतः ये उतने लाभदायक नहीं । 
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चंचल मन को एकाग्र करने के लिए खेल जैसी अनूठी प्रिय प्रणाली में शारीरिक 
खेलों का बड़ा महत्व है ! 
बालक दिन भर खेलों की ही इच्छा लिए रहते हैं, कितनी भूख लगी हो, 

कितना ही आवश्यक कार्य हो , बालक खेल को नहीं छोड़ेगा । माता - पिता 
पुकारतें हुए थक जाते हैं , मगर बालक आने का नाम तक नहीं लेते । वे अपने 
अछूते मन पर दुनियादारी के खोटे धंधे लादने के आदी नहीं होते । वे खेलों में 
ही खुश रहते हैं। खेलने से उनका स्वभाव उत्साह से भर जाता है। वे फुर्तीलि 
बन जाते हैँ | आजकल स्कूलों में भो खेलने का पुरा प्रबंध रहता है ! कई अच्छे 
खिलाड़ी तो केवल खिलाड़ीपन के नाते ही अपने शिक्षकों के स्नेह भाजन बेन 
जाते है। 

राजस्थानी लोक-खेल अपठित लोगों की वस्तु होने के कारण पुस्तकों में नहीं 
मिलते , केवल खेले जाते हैं। वाणी विलास के प्रयोग तो इनकी आत्मा है। ये 
बच्चों की भोलो-भाली प्रकृति के श्रनुसार ही काव्य पंक्तियां होती हैं, जो खेल के 
साथ बाल-साहित्य की भव्य निधियां हैं। इनमें बालभाव ही नहीं , उनका 
सम्पूर्ण हृदय अव्रतरित हुआ होता है। यहां पहले हम बालकों के खेलों का 
विवरण देकर उनके काव्य वाक्य प्रस्तुत करेंगे और फिर बालिकाओं के । 
बालकों के खेल , प्रकार और वाणी -- 

क. वड़ी [कपड़े से बनी गेंद | के खेल- १. मारदड़ी २. चोर कुंडियो ३. चिबदड़ी ४. हड़ 
दड़ी ५. ओड़ी-ग्रोड़ी जिल पाना] ६. उत्तौ-घुत्तो । 

ख. मार के खेल- १. कोरड़ा मार २. खल्‍ला खूंटी ३. राई-राई ४. जंजीर ४. चूंघ - 
चुंगाछ्छी ६. चोर सिपाईं ७. सेर बकरियो ८. लाला लिगतर । 

ग. लुकने-छिपने वाले खेल- १. आंधी घोटो २. झंख मींचणी ३. चम्पौ ४. ग्याता गिणना 
५. हैस-पंस । 

घ. हार-जीत के अन्य खेल- १. लूणिया घाटी २. हडब्ली ३. टेपा घोड़ी ४. फुदकण ४५. लंगड़ी 
६. टिप टिपणियौं ७, बोड़ियाँ कूवी ८ घुच्ची डंडो ६. हेली १०. काछी कोयलड़ी 
११. कबड्डी [तीन प्रकार की] १२. सूरज कूुंडाछौ १३. हूंत- स १४. कांय-कांय १४५. गोई 
डंडो १६. कूरका १७. खांड गछो १८- चील हाडी १६९. छाया छक्ड़ी २०. चंगा 
२१. ओक्या २२. ओवरी २३. सरण-वरण री कांकरी २४. मकड़ी २५. लोह कीढछंगो । 

बालकों के कतिपय खेलों की विधियां --- ह 

१ सारदड़ी--- इस खेल को “मालदड़ी ' भी कहते हैं। मतलूव ; यह खेल मिष्ठ 

क्रीड़ा के नाम से संबोधित किया जाता है। वास्तव में खेल है भी मीठा ! ज॑सी 

इसके संबंध में एक वाणी प्रसिद्ध है -' मारवड़ी रौ मीठौ ख्याल , छाग्यां पीछे 
होज्या न्वाल ! ' इस सूक्ति में कहां तक सत्यता है, उसे क्रीड़क ही जान सकते 
हैं। इसमें कपड़े की गेंद के अतिरिक्त किसी और साधन की आवश्यकता नहीं । 
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खेल के प्रारंभ में किसी एक क्रीड़क के द्वारा गेंद आकाश में उछाल दी 
जाती है। जो उसे हस्तगत कर लेता है, वही अपने अति निकट वाले सह क्रीड़क 
के यथाशक्ति उसकी मारता है | गेंद की मार से बचने के लिए सभी खिलाड़ी 
इधर-उधर भागते हैं , उछलते हैं ओर बैठते हैं । 
२. उत्तोघुत्तो :- यह भी एक गेंद का खेल है | पिदिये के अतिरिक्त सभी के पास 
एक एक गेडिया होता है । गेडिया आगे से आंकड़ेदार होता है, जिससे गेंद के 
दोटे लगाये जाते हैं । खेल शुरू करने से प्रथम सारे क्रीड़क पूजते हैं । जिसमें डांई 
पड़ जाती है, वह आगे पिद जाता है । उसे खेलने वाले सारे लड़के पिदाते हैं । 
किसी क्रीड़क के गेडिये द्वारा दोटा दी हुई गेंद पिदिया यदि चिब [बोच] लेता है 
तो दोटा देने वाले को उसकी जगह पिदना पड़ता है । पहले पिदने वाला अब 
उसकी जगह आ जाता है। पहले पहल सारे क्रोड़क अपने पैरों से पाले बना- 
कर सावधानी से उनमें खड़े हो जाते हैं । विदिया उनके तन पर गेंद की मार- 
कर किसी को पिदिया बनाना चाहता है और वे अपने शरीर से गेंद को टालने 
के लिए मजबूत गेडिये की सहायता लेते हैं। अगर किसी के उस गेंद की लग जाती 
है तो वही पिद जाता है और पहले वाले पिदिये का उसके पाले पर अधिकार हो 
जाता है यह बहुत अच्छा खेल है, इसमें प्रत्येक क्रीड़क को अपनी मुक्ति की 
आवश्यकता बनी रहती है । 
३ हूंस - हंस --- यह दौड़ने वाला खेल है। बिलाड़ियों को इसमें मात्र भागना 
ही पड़ता है । इसमें किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती । खेल 
बुरू करने से पूर्व क्रीड़क पूजते हैं, उनमें से एक चोर हो जाता है। फिर किसी 
खिलाड़ी के द्वारा इस प्रकार प्रश्त किया जाता है - ' बोल हूंस ' चोर कहता है 
“ हुंस ” तव सभी खिलाड़ी एक साथ किसो की ओर संकेत करके कहते है- “ उपा- 
डल्या उबेरी मूंछ” कहकर चोर से बचने के लिए भाग जाते हैं। जिसकी मूंछ 
उपाड़ने के लिए कहा जाता है, चोर उसे जूते के लिए भागता है। जिस किसी 
को वह प्रथम वार छू लेता है वही चोर हो जाता है। तब स्व क्रीड़कों को 
सूचित करने के लिए कि चोर वना लिया है, कोई एक लड़का तेज स्वर में 
बोलता है - ' टिडी लोट-टिडी छोट ' इसे सुतकर इधर - उधर के सारे क्रीड़क 
खेल स्थल पर दौड़ आते हैं। फिर खेल खेलने के लिए वही पूर्व प्रारंभिकता 
अपनानी पढ़ती है । 
४. लृणिया घाटी :- यह समतल भूमि पर छ्ूलि का एक विशेपाकार बनाकर 
खेला जाता है। इसमें एक गोल-बड़ा घेरा वनाया जाता है और इस घेरे के 
अंदर एक छोटा घेरा वनाया जाता है। फिर भीतरीय घेरे के चार कोठे बना 
लिए जाते हैं | खेल शुरू करने से पूर्व सारे खिलाड़ो पूजते हैं। पूजने के पश्चात्‌ 
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जो चोर हो जाता है , वह क्यारियों के बीच में धुल-कुढ़ा के पास खड़ा हो जाता 
है। सारे खिलाड़ी घेरे के भोतर ही भागते हुए ध्वूलि कूढ़ा से नमक (श्वूल) लेना 
चाहते हैं, मगर चोर उनको पकड़ने की चेष्टा करता है। परन्तु जो चोर से बच- 
कर कूढ़े से धूलि अपनी मुद्ठी में लेकर यमुना (एक निशान) पर से कुद जाता है, 
वह विजयी होता है। इस बीच में चोर छू लेता है तो वह मर जाता है । छइलि 
ले जाता हुआ यमुना पार करने में असफल हो जाता है सो भी मर जाता है। 
जितने भी मरते हैं उनको खेल के अंत में चोर सहित सब्र विजित क्रीड़कों को 
चढ़ाई देनी पड़ती है । प्रत्येक मुत को अपनी चढ़ाई देने के लिए चुनने का अधि- 
कार रहता है। चढ़ाई क्यारियों में घूमकर दी जाती है। चढ़ाई दे देने के बाद 
खेल का एक डावा [डाक] पूरा हो जाता है । द्वितीय खेलारंभ पूजने से ही 
होता है । 

५. सरण बरण री कांकरी --- धूल की एक बड़ी दुम्मी बनाकर , उस पर 
पालथी मारकर एक लड़का बेठ जाता है। पीछे उसकी कमर पकड़कर दूसरा 
क्रीड़क उल्टा सो जाता है। तीसरा उसके पैर पकड़कर उल्टा सो जाता हैं । 
इस तरह सब लड़के पीछे वाले लड़के के क्रम से पेर पकड़ उल्टे पृथ्वी पर सोते 
जाते हैं | डाई वाला लड़का उन सब के चारों ओर घूमकर कुड्ढू पर बंठे हुए . 
लड़के से कहता है -' सरण-बरण री कांकरी , सरणाटा करती आय , राजाजी 
रै बाग में कांई जिनावर जाय ? ' तब आगे बेठा हुआ लड़का कहता है “ कुण 
हुसी ? ” ' भीवलो कोटवाक। “ ' कांईं कांई मांगे ? ” * काकड़िया मतीरिया। ' 
' काचा है। * ' पाका लेस्यूं । ” सोते हुए सब लड़कों के मस्तकों को मतीरे की 
भांति बजाता है और पीछे वाले लड़के को पाका कहकर खींचता है । इस 
तरह मतोरे तोड़ने जेसा अभियन करता रहता है। 


६ हंड़दड़ौ-- हड़दड़े का खेल आरंभ करने से पूर्व बालक भीड़ी बंटकर दो दलों 
में विभिक्त हो जाते हैं। दोनों दलों की संख्या सदेव समान होती है। खेल के 
मेंदान में बच्चे प्रथम करीब डेढ़ मीटर के अन्तर पर घूल के दो दूमे [कुढढ़े] 
तीन डेसी मीटर की ऊंचाई के लगभग बना लेते हैं| इसके बाद उन धूल के 
दुम्मों पर दो पत्थर रखकर दोनों पर एक लंबी लाठी (बांस की लकड़ी) चढ़ाई 
जाती है । इस तरह हड़दड़ा तैयार करके उसके दोनों ओर अवस्थानुसार पांच- 
छः: मीटर की दूरी तक लंबे डग भरकर पाणे (पाले) मिण (नाप) लिए जाते हैं। 
फिर दोनों दलों का एक एक खिलाड़ी पालों पर खेलने के लिए प्रस्तुत हो जाते 
हैं। पालों से सवेग गेंद को छाठी पर फेंकी जाती है। गेंद के लूगने से लाठी 
भूमि पर गिर जाती है। तव जिस पाले से गेंद फेंकी गई थी , उसके सामने के 
पाले का प्रस्तुत खिलाड़ी मृत माना जाता है और उसके स्थान प्रर उसके दल 
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का दूसरा प्रस्तुत हो जाता है। गेंद को चिव ( बोच ) लेने पर भी सामने का 
प्रस्तुत खिलाड़ी ( जो गेंद फेंक्रता है ) मृत हो जाता हूँ | किन्तु एक ठप्पे की 
गेंद बोच लेने प्र वह मृत होता हैँ । दो तथा दो से अधिक ठप्पों की गेंद बोचने 
पर वह नहीं मरता । यदि गेंद फेंकने वाले के ही पाले में गेंद तीन ठप्पे खामे 
जाय , तो वह स्वयं मर जाता है । 
जब दोतों दलों में से किसी एक दल के समस्त क्रीड़क मर जाते हैं , तव 

विजयी दल उन्हें पिदाते हैं | पिदने वाला दल हड़दड़े से बहुत दूर चला जाता 
है । विजयी दल का प्रत्येक क्रीड़क ग्रेंद के टोरे [दोटे] लगाकर पिदाता है । 
जिस पिदाने वाले की गेंद , पिदने वाले में से किसी के द्वारा बोचली जाती है, तो 
वह देठ जाता है अन्यथा वह लगातार पिदाता रहता है । जब तक पिदाने वाले 
सव बैठते नहीं , पिदाना वरावर चालू रहता है। टोरा ऊकने से ही बैठना 
होता है । सभी पिदाने वालों के बैठ जाने पर खेल का एक डाक अवसित हो जाता 
है | फिर दूसरा डाक इसी प्रकार से प्रारंभ किया जाता है। 
टोरे लगाते समय का वांणी बितास :- 

पैली पंली पत्तियी, लाभू रे जायौ छत्तियौ 

दो दारी , बात हुई खारी , पिदिय भेड़ मारी 

तीन तारग , ले ले भाडेरां री मारग 

चार चुरंग , लट लाल सुरंग 

पांचली - कूंचली फाड़ में व्याई , ले हुचरिया घरां में भाई 

छवां छाकी घेरी है , पिदिये ने आधी रात रौ फेरी है 

साता खोटी क्यू श्राई , पिदियी रोबै ज्यूं आई 

आ्राठा , नाछी रा गेहूं काठा , मांय कांकरा भाटा 

पूरा नौ नांण , पिदिये रँ घरे मांची न वांण 

दसुड़ी वड़ियां रो छावो , घोड़ी वेच गधेड़ी ल्यावी , ऊपर पिदिय॑ ने चढ़ावो 

ग्यारस भोव्ठी कच्ची है , बार टोरां सच्ची है 

तेरूड़ी तव्वाई है, चवर्द म्हारा भाई है 

पन्दरियां रो पांच पीऊं , सोछ्ठिय री जांन जाऊं 

सत्तर-मत्तर रा गाडा आया , पिदिया म्हारा पाडा ल्याया 

बद्वार री भेड़ गेड़ , पिदियो म्हारे घर री ढेढ़ 

उगणीसां री झड़ी गड़ौ , पिदिये मार्थ जाय पड़ो 

सुबर भीड़ी रवखी है , वीसां टोरां पक्की है 
अंतिम टोरे पर - घरम धायी , पिदिये ने सौ वरस आडौ श्रायौ । 

इस तरह से विजयी दल वाले टोरे लगाते हुए बोलते हैं और पिदने वाले 

जोश में भरकर उनका टोरा चुकाते हैं । अतः यह हड़दड़े का खेल विमद विनोद 
तथा शक्ति प्रदायक साबनों में श्रेष्ठकर है । 
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- बालकों के खेलों में अन्य वाणी विलास -- 
क. उत्तौघुत्ती -ईरिया खीरिया , काकड़िया मतीरिया । थू ! मेरे घुतते में दाछ पांणी । 
ख. राई-राई - राई राई-राई । रतन तव्शाई ; मइयौ गुंज्यों, तेल तल्छीज्यौ ! 
कींने घमकाई ? गोरूड़े [गौरी शंकर] ने घमकाई | 
ग. लाला लिगतर - लाला लिगतर दचक ल्यूं ? पाछी घिर गुद्दी में दय, । 
. हड़बछी - हड़वतछी रो हरियौ चोर , चावे चिणा उडाबे मोर । 
, खोड़ियों खाती - खोड़ियौँ खाती गऊ चरावे , ले ले लाठी मारण झआ र्व । 
, कान कतरियौं - १. कोडी अंगी चंगी , कोडी माल्ठिये टंगी । 
ताकड़ी में तिल कोनीं , मेर ज॑ंसौ मल्‍ल कोनीं । 
चाक्णी में जौ , मेरा भाई नौ । 
कोठी ऊपर पीछ्ी पांन , म्हैं चढ़ूं मांमे री जांत । 
धघोछती जवार , टके री मण च्यार । 
६. कांन कतरियौ , भूंभां भरियो । 


खेल शुरू करते समय के वाणी बोल --- 
खालड़ री रोटी पोई , मांय घालयो तेल । 


थच्य 
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तेल मूसा पीयग्या , खेल बमंडी खेल ॥। 
खेल समाप्त करते समय के वाणी-बोल - 
खेल खिंडो, मै मंडयो । आप आपरे घरां जाओ , कांदा रोटी खाझ्ौ । 
दोवड़ी रो पांणी पीयौ, फट सौ जाओ ॥ 
कोई नटखट बच्चा बीच में ही बोल उठता हैं- पट मर जाऔ। इस पर सब 
उसे पीटने दौड़ते हुए अपने अपने घर भाग जाते हैं। खेल समाप्त करते 
समय किसी एक लड़के में डाई (हार) रह जाती है , तब उसको डांई उतारने 
के लिए कहते हैं --- 
पग नीचे कूंची , तेरी डांई ऊंची । 
वह भी बोलता है - कूत्र ऊपर कूकड़ी , मेरी डांई ऊतरी । 
बालिकाओं के खेल प्रकार और वाणी -- 
(क) बेठा खेल - १. गुड २. गरुड्डी ३. कोक दृहा ४. कौड़ियों का खेल । 
(ख़) घेरिया बनाकर खेल - १. खीर-खीर २. सात समंदर ३. तिल मकड़ी ! 
(ग) प्रइनोत्तर के खेल - १. धृप-छिया , २. टिपटिपणियौ , ३. सरण-वरण री कांकरी 


४. लूणिया घाटी, ५. बूढ़ी माई, ६. श्रांघो घोटो, ७. काठ कठुली, ८. ऊकड़ी कूकड़ी: 
दृधिया घार। 
(घ) खोंचने भोर चढ़ने वाले खेल - १. नार - वकरियो , २. राई - राई , ३. सरण-बरणं री 
'. कांकरी , ४. चील भपट्टी , ५. उत्तर भीखा मेरी बारी | 
(ड़) भंवाल्ी खाने [घुसने ] वाले खेल - १. गाणी - माणी गोटियौ, २. तिलड़ी । - 
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(च) कूदने वाले खेल - १. भेंसा दृम्मी, २. पंखा कूदणी, ३ कच्ची-पवकी, ४. रस्सीकूदना । 
(छ) उवांस हुठने तथा दौड़ने वाले खेल - १. सत्ता ताली , २. खोड़ियौ खाती , ३. गंगा - 
जमना , ४. अमियांजी अमियांजी , ५. चिरमी ठोलौ, ६. कांन कत्तरियों । 

[कुछ खेलों को बालक और वालिकाएं दोनों अपने-अपने ढंग से खेलते हैं । 
कई खेल दो - दो , तीन - तीन , प्रकारों में भी आतें हैं। इसलिए उन्तके नाम 
दुहरा दिये गये हैं । ] 
बालिकाओं के कुछ खेलों की शौलियां -- 

१. बूढ़ी माई -- यह एक हास्य खेल है | प्रथम एक लड़की बुढ़िया बन जाती 
है । वह धूल का एक बड़ा कुढ़ा बनाकर उसमें हाथ फेरने लगती है | तब दूसरी 
लड़कियां वृत्ताकार में खड़ी होकर उससे प्रश्न करती हैं और वह उत्तर देती है। 
उत्तर बड़े विनोद दायक होते हैं। ' बुढ़िया बुढ़िया के घोटे ?! ' भांग !! * भांग 
रो के करसी ?  “पीस्यूं ” ' पीकर के करसी ?” * गूंगोः होस्यूं ।” ' गृंगी होकर 
के करसी ?' सुई दूंढ़स्यूं ।  ' सुई रो के करसी ?” “ कोथह्ठियौ प्ींवस्यूं ! ” कोथ- 
छिये रो के करसी ?” * रिपिया घाल्स्यूं |” “रिपियां रो के करसी ?” “ गाय 
लेस्यूं |! ” * गाय रो के करसी ? * दूध दृस्यूं [” ' दूध रो के करसी ?” 'पीस्यूं !” 
इस अंतिम उत्तर पर सब लड़कियां एक साथ कहती हैं--- 'दूध पांती रो मूतियौ 
ही पी, मूतियां ही पी ! ” इस पर बुढ़िया खीभकर उनके पीछे दौड़ती है । 
जो लड़की उसके हाथ आ जाती है। तब वही अगले डाक में बुढ़िया बनाई 
जाती है। यह क्रम संवृद्ध खेल कथा है । 
२. तिलड़ी --- यह एक युगल नृत्य खेल है । इस में दो लड़कियां अपने हाथों 
के पंजे ह॒ढ़ता पूर्वक एक दूसरी से मिलाकर पीछे भुकती हुई घूमती हैं और कहती 
जाती हैं --- ह 

तेरे पग तिलड़ी , मेरे पग बिछिया । 

फोड़ तेरी तिलड़ी , बजाऊं मेरा विदिया ॥ 

उक्त वाक्य बोलती हुई जब तक थकती नहीं , पीछे भुकी हुई घूमती 
रहती है । 

३. सकड़ी-- एक वच्ची आंख मूंद कर बेठ जाती है | दूसरी लड़कियां उसकी 
पीठ थपथपाती हुई कहती हैं - ' चढ़ - चढ़ मकड़ी , पताछ घड़ी लकड़ी। उरले 
कुवे रो पांणी पादू , परल॑ कुव रो भूत लगादूं | सुखले री मां रौ तैयो खुवादूं । ' 
४. चिरसी ठोला--इसमें खेलने वाली सभी क्रीड़काएं किसी आंगन पर एक- 
त्रित होकर बैठ जाती हैं । उनमें से कोई एक क्रीड़का अपने को चोर बना लेती 
है । एक क्रीड़का अपने हाथों से चोर क्रीड़का की आंखें मूंद लेती है। फिर 


२३४ ०“# राजस्थानी लोक साहित्य 


'खैलने वाली लड़कियों में से ही कोई एक चोर क्रीड़का के सिर में ठोला लगा 
देती है। और इसके बाद उसकी आंखों पर से हाथ हटा लिए जाते हैं । इसके 
बाद चोर बालिका से प्रइव किया जाता है - ' मोठां मांयलौ घुग , चिरमी ठोले 
कुण ? ” याने किसने तुम्हारे सिर पर ठोला मारा ? इस पर वह चोर क्रीड़का 
अपने अनुमान से किसी एक लड़की की ओर संकेत कर देती है। यदि उसका 
अनुमान सही निकल जाता है तो संकेतित लड़की चोर बन जाती है , नहीं तो : 
वही चोर बनी रहती है। पुन: खेल शुरू करने के लिए प्रारंभिकता अपनानी 

पड़ती है । हा 


७५. सत्ता ताछी -- इस खेल को चालू करने से पहले सभी क्रीड़काएं पूजती हैं। 
जो क्रीड़का चोर हो जाती है, यह सभी क्रीड़काओं के पीछे चोर | किसी एक 
को] बनाने के लिए दौड़ती है । जिस किसी को वह पकड़ लेती है, वही चोर 
बन जाती है | यदि चोर क्रीड़का , किसी को बैठने पर छुवे तो वह स्पष्ट चोर 
नहीं बनती । बैठी हुईं क्रीड़का को यदि चोर छू ले और वह बिना शुद्ध के छुवे 
खड़ी हो जाये तो वह चोर बन जाती है। खड़ी हुई क्रीड़का शुद्ध कहलाती है । 
६. आंधौ भेंसौ-- इस खेल को शुरू करने से पहले सारी क्रीड़काएं पूजती हैं । 
चोर हो जाने वाली लड़की के नेत्रों पर पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी बांधने के 
बाद पट्टी बांधने वाली लड़की द्वारा धीरे से अलग ढकेल दी जाती है। फिर सर्व 
क्रीड़काएं उस चोर क्रीड़का के सिर पर थप्पड़ रुगाती हैं। भाग्यवश धप्पड़ लगाने 
वाली किसी क्रीड़का के चोर का हाथ लग जाता है। उसे चोर बनाकर दूसरा 
डाक खेला जाता है। आंधा भेंसा और आंधा घोटा बराबर के ही खेल हैं । 

७. उतर भीखा --- इस खेल में एक क्रीड़का अपने विपरीत दूसरी क्रीड़को को 
पीठ पर उठा लेती है| फिर नीचे वाली क्रीड़का से प्रश्न करती है -- ' भीखे 
पर कुण ? * नीचे वाली जवाब देती है -- “ भीखौ' तब नीचे वाली कहती है : 
“उत्तर भीख़ा मेरी बारी ? ” इस पर ऊपर वाली क्रीड़का उतर कर नीचे वाली 
को अपनी पीठ पर उलटी उठा लेती है । इस तरह लगातार प्रश्नोपरांत नीचे 
ऊपर होती हुईं खेलती जाती हैं । 

<. घांणी मांणी गोटियो --- यह एक एकाकी नृत्य खेल है । इसमें खेलने वाला 
अपने आप भुंवाली लेता है और कहता जाता हे -- * घांणी-मांणी गोटियौ , 
बाजरी रौ रोटियों । ' चक्कर आने से गिर पड़ता है और हंसता है । 

९. गड्ड -- सात तक गड्ढे [गलूगिचिये या कंकर ] लेकर लड़कियां खेलने बेठती 
-हैं। वे वारी बारी से उन्त गड्डों को अपने हाथ से भूमि पर उछालकर, एक गड़ा 
हाथ में रख लेती हैं। बाद में वह गडूडा ऊपर उछालकर उसके नीचे पड़ने 
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से पूर्व जमीन पर पड़े हुए गड़्डों को अपन हाथ में सूंत लेती है और ऊपर उछाले 
हुए गड्डे को भो उन [हाथ वाले] गड्डों को चिवती जाती है। वह न तो पास 
वाले गड्डों को हिलने देती है और न ऊपर वाले गड्डे को नोचे गिरने देती है । 
इस तरह से पहले एक-एक गड्डा सूंततीं हैं, फिर दो-दो और इसी तरह से तीन- 
तीन ; चार-दो, पांच-एक करके छः: गड्डों तक सूंत लेती है। वे हारमोनियम के 
सरगम से लगाती हुई उतार चढ़ाव के साथ गड्डे खेलती हैं । 

गड्डों से कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं । जैसे :--- छींकी, सत्ता, अट्ढा, 
आडढ्ठी-सीधव्ठी, पांच गड़डा, सात गड्‌डा, नौ गड्डा, ग्यारे गड़्डा, तीन गड्डा । 
तीन गड्डों की बाणी --- अणची रे अणची , फूल पणंची , मोरिय री चांच्यां , 
गई म्हारो पांच्यां। 
पांच गड्डों के प्रकार--ओेकोला , दौला, तिनौला, चौला, करेंची, कुत्ती, भूंपड़ी, 
बिच्छू, राबड़ी, कांच । 

गड़्डे खेलने प्रारंभ करते समय का वाणी विलास -- 

आजू रे आजू , वावन बाजू । तरकत तेला, चार करेला । पांचवे री पूंची, 
छठी बाई छींकी । सातवां सीता फ्ठ , आठवीौं गंगाजकछ । नौ घर नायां रा , 
दस घर भागां रा । ग्यारे कछा काचरी , बारे बंटी राज | तेरवी तक्ाई है, 
चौवदई भोव्ठाई है । पन्दरवे रौ पांन खाऊं , सोढ्ववे री जांन जाऊं । सतर मतर 
ग्यांनड़ी, अद्वारे गाडी धांत री । उगणीसां री अड़ौगड़ौ, बीसां माथे जाय पड़ी 
इक्कीसां रो ओटो है , बाईसां रो बोटो है। तेईसां री तिलोड़ी , चोईसां रा 
चावल्ठिया । पच्चीसां रा पापड़िया , छाईसां रो थ्रूथवी । 
१०. अभियांजी अमियांजी--इस खेल में सब लड़कियां एक दूसरी से हाथ मिला 
कर घेरा बना लेती हैं । उस घेरे में एक लड़की मछली बनकर खड़ी हो जाती 
है | घेरे की क्रीड़काएं घृमती हुई मछली से पूछती हैं -- “ सात समंदर गोपी 
चंदर, बोल म्हारी मछुकछी कितरो पांणी ? ” तब मछली घूमती हुईं अपने पैर के 
हाथ लगाकर कहती है-- ' इतरौ पांणी ” फिर उससे वही प्रश्न किया जाता 
है । तब वह अपनी कमर पर हाथ लगाकर “इतरौ पांणी ” कह देती है। तीसरी 
बार पूछने पर वह अपने सिर पर हाथ रखकर सिर से ऊपर तक का पानी 
बता देती है । इस अंतिम उत्तर पर सभी क्रीड़काएं यह वाक्य---* मछक्ी डूबगी, 
मछली डूबगी ' कह कर दौड़ पड़ती हैं। मछली भी उनके पीछे भागती है। आगे 
भागने वाली लड़कियों में से कोई भी एक लड़की उसके हाथ भा जाती है तो 
अगले डाक में वही मछली वनाई जाती है। । 

उक्त खेल का दूसरा वाणी प्रकार --- अमी दादी-अमी दादी , गजरी 
टूट्यौ । कांसूं टुट्यौ ? घाघरे रो घेर लाग्यौं, साड़ी रो फटकारौ लाग्यौ 
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जांसूं टूट्यौ १ 
खेल का तीसरा वाणी प्रकार -- अमी दादी-अमी दादी खेल खिलाओ । 

क्यूं बच्चियों ? किघर गई थी ? नानेरे ! वहां क्या खाया ? दही रोटियां ! 
हमारे तांईं क्या छाई ? तब वे कोई खराब चीज बताती हैं; तब अमी दादी उन् 
सबके पीछे दौड़ती है। जिस लड़की को वह छू लेती है , उसीमें अगले डाक के 
लिए डांई [हार | पड़ जाती है । 
बालिकाओं के खेलों में अन्य वाणी विछास -- * 
[क] काछौ भाटों कड़कड़ियौं --- 

काव्टो भाटो कड़कड़ियौ , हाथ में पपैयौ 

राजा सूता महल में , ऊठौ ऊठो भोकानाथ 

जांन आई नेड़ी नेडी , आवादयौ जी आबादयौ 

बीवी ने परणावणद्यौ , बीबी जायोौ बेटो 

नांव कढ़ायौ जेठौ , जेठ मांग्या दांणा 

तीनूं छोरा कांणा , जका घणा स्यांणा । 
[ख] जुडी गुड्ढों के खेल में -- 

गुड्डी बढ , गुड्डी रोवे , मेवला झ्कुर रे ! कुर ! 
[ग]| अप -- 

इतणी वडी क्‍या ? आल अपणी गुड़िया संभाछ , अच्छी तरह से । 
[घ] बंठा खेल बन्द करते समय -- 

पैली बोले , गधी छोले । दूजे बोले , मांम री हाट खोले ॥ 

तीज बोले , खांड खोपरा तोले । पछे बोल , आटौ घी झोले ॥ 
इस तरह के वाक्य कहकर चुपचाप सब अपने अपने घरों को रवाना होती हैं । 
लेकिन बच्चियां ही तो ठहरीं ! दरवाजे से निकलती हुई फिर अड़ जाती हैं और 
कहती हैं - “ पेलो पापी , दूजी धरमी , तीजो तेली अर चौथौ चांद अर पांचवौ, 
छठौ , सातवीं राजा , कहती हुई भाग जाती हैं । 
[ड] लड़कियों के साथ कोई लड़का खेलने जाता है, तव --- 

छोरथां साथ छोरौ खेले , बावेजी ने कंवण दे ; आधौ नाक कटावण दे । 
[च] लड़के भी लड़कियों को गड्डे खेलते हुए देख कर कहते हैं - 

गड्डा खेले काछ पड़े , छींकी खेले छांट पड़े 
ये आपसी प्रतिस्पर्द्धा की बातें हैं। खिलाड़ी वालक-बालिकाएं कतार से आते जाते 
हैं, नीचे ऊंचे चढ़ते उतरते हैं तथा खेलों में हारते-जीतते भी हैं । तब वे क्रम से 
निम्नलिखित बाल काव्य वाणी उच्चरित करते हैं -- ह 

१. मेरे लारे मेरी भीड़ी , सोने री कतार है। 
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२. नीचलां ने कीड़ा खावे , ऊपरलां ने जांत जिमावे । 

३. म्हारे भीड़ी ने खांड खोपरा , थांर भीड़ी ने गुड़ रा भोरा । 
वालक खेल स्थान पर खाने के लिए बीज , बेर एवं मूंगफली , चिटकी जंसी 
कोई चीज लाते हैं। एक दूसरे से आपस में मांगते हैं और न देने पर अपनी 
काव्य वाणी में इन्कार भी करते हैं : 

महूँ ल्यायो मांग-तांग , तु ले गधे री टांग । 
मात्र वाणी विलास के बाल खेल «- 

श्र. पांव बीडी सिगरेट , बावू गाड़ी श्राई लेट 

गाड़ी मारी सीटी , दो मरग्या टीटी 

टीटी दियो तार , दो मरम्या जमींदार 

जमींदार मरचा ठोक , पण दो मरग्या खटीक 

खटीकां खोदी खाई , दो मरग्या सफा नाई 

नायां करो सूंवार , दो मरग्या लुहार 

लुहारां घड़ी पाती , दो मरग्या खाती 

खात्यां छोल्या छोडा, दो मरम्या मोडा 

मोर्डा बणाई पूंगी , दो मरगी रूंगी 

रूंगी करया खारिया , दो मरग्या गिवारिया 

ध. आंटी-टूंटी खेरड़ी , सेरड़ी खाई बराड़ 

वराड़ में नीकछ॒चो , कुबदी किराड़ 

कुबदी किराड़ , फोड़चा ढोल 

मांव निकलयौ , गुशेसियों गोल 

गुणेसिय गोल , गिडी खेली 

मांय निकछथीो , खाजूड़ी तेली 

खाजूड़ी तेली , करियो मोड़ 

जका में कढ़यो मनसो गौड़ 

मनसे गौड़ वाही मोगरी 

मांय निक्छथयौ पुरखों चौधरी 

पुरखी चौधरी करी चतराई 

जिण में व्याई भेड घिलाई 

पण बचियां री घोली पंछ 

वा दीस मोर्ड री मंछ 


यह बालकों का पहेली वाणी विलास है, जो उक्त प्रहेलिका प्रकरण में मोड 
की मूंछ दिखाने की तुक में संक्षिप्त ढंग से लिखा गया है । खेलों और उनके 
'वाणी विलास से वड़ा लाभ यह है कि इनसे बालकों में उदारता , सहनशीलत्ता 
एवं वांकेपन के गुण आते हैं। ये गुण सामाजिक , नैतिक तथा राजनैतिक प्रगति 
के लिए अत्यावश्यक हैं । उक्त गुणों वाले नेताओं , कार्य कर्ताओं और सैनिकों से 
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देश अभ्युदय के शिखर पर चढ़ता है । खेलों से बालकों की उदात्त भावनाएं विकः- 
सित होती हैं और उनके संकुचित विचार नष्ट होते हैं।... 
राजस्थान के मालाणी प्रान्त में गांव चिड़िया के वृद्ध कहानी कार अखजी 

बानरजी ने लड़कियों का एक नाच खेल बताया है । उसके काब्य वाक्य हैं --- 

फूलां बाई री फड़कौ ल्‍यो । 

हीरां वाई रो हार ल्‍यो । 

तोगां री तलवार ल्यो।._ 
अर्थ-सती भटियाणी हीरां वाई के सौंभाग्य रूपी हार को हृदय पर धारण करो । 
बोरवर तोगा की तलवार रूपी वीरता लेकर तितलियों के समान आनन्दोललास 
से नाचलो | [अनोखी आन , प्रस्तावना | 


क्रम संवृद्ध बाल लोक कथाएं और गीत --- क्रम संवुद्ध कहानी में विशेष गति , 
क्रम और जिज्ञासात्मक विलक्षणता रहती हैं । जो बाल “सुलभ मनोवृत्ति के 
अनुकूल मनोवज्ञानिक शिक्षा सामग्री का स्वरूप होती है। ऐसी कथाएं राजस्थात्न 
में बहुत पाई जाती हैं । वे संध्या समय बूढ़ी वानी दादी बालकों का मन बहलाने 
के. लिए अपने मुखारविन्द से सदेव नि:सृत। करती रहती हैं:। मैं वे ही कुछ 
कथाएं उदाहरणार्थ नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं । 

९. ओअक बिल्ली सेर रे गेल माथ आयर बेठगी । थोड़ी ताक पछे बढे 
गुड़ रौ गाडो आयौ, गाडीवांन मारग में बिल्ली बेठी देखी अर कयो-- “बिहछड़ी 
परियां मर , बक्द चींथ नाखेला । ” बिल्ली बोली -- * म्हैं तो है राजा री 
विल्‍ली , सदा चाबूं सक़लुर तिल्‍ली , म्हारो डावो कांत भरा दे।  गाडीर्वान 
बोल्यौ--नाखौ रे रांड रे कांन में अक गुड़ री डछी । बिल्ली ओक कांत भराय 
कर उठे ही बेठगी । थोड़ी ताछ नै श्रेक सक्‍कर रौ गाडौ भक्ठे आयी । याडीवांन 
बोल्यौ-- “ बिलड़ी मरसी के ? अछगी मरे नीं, बछ॒द चिगथ नाखसी । ” बिल्ली 
कयो -- म्हैं हुं राजा री बिल्ली , खाऊं सदा सकक्‍कर तिल्‍्ली , मेरौ जींवणौ 
कांत भराय दे।” गाडीवांन कयौ -- “ नाखौ रे रांड रे कांत में ओक चुूंटी 
सक्‍कर। ' बिल्ली दूजौ कांन भक्ठे भरा लियौँं | भर बढे ही जमी बैठी रयी। 
थोड़ी ताक ने तेल रो गाडी आयी । गाडीवांन बोल्यौ-- 'बिलड़ी क्यूं मौत मांगे । 
बढछद कीचरड़ी काढ़ नाकसी तीं ? ” बिल्ली बोली-- 'महैं तौ राजा री बिल्ली” 
खाऊं सदा सककर तिल्‍ली , मेरा दोनूं कांन भराय देवों।” गाडीवांन कयौ --- 
नाखी रे रांड रे कांनड़ा में तेल री ल्याक््‌ |” बिल्ली दोनूं कांव काठा भराय 
कर ल्याई अर आपरा बच्चियां नै कयौ -- 'खाओ बेटा धाप घाप। * 


२. मोर को बात [मयूरों के बोलने का तथ्य बताना] दीवार खनै घोड़ी 
'बांध्यो । घोड़े करी लीद , जका कुम्हार ले गियौ | उबे घड़चया वासण , तछाव 


राजस्थानी लोक साहित्य «*० २३६ 


रो पाछ सुकाया। गायां फोड़ दिया । गायां वासण क्‍यं फोड़चा ? गुवात्ती चरावे 
नीं | गुवाल्ठौ चरावी क्यूं नीं ? बाई बाटी नीं देवे । बाई बाटी क्यूँ नीं देवौ ? 
बोनणी आदौ नीं पीसे । आटौ क्यूं नों पीस ? चाको माथै पांवणा बैठा है । 
पांवणा चाकी क्यूं बेठा हौ ? वरसा बरसे है। बरसा क्यूं बरसो हौ ? बीजछ 
खिंवे | बोजछ क्यूं खींवी ? इन्दर घररावे । इन्दर क्यूं घररावौ ? मोरिया बोले । 
मोरिया क्यूं बोलौ ? बोलांला जी बोलांला ; म्हांरे दादो सा रौदेस है। इस 
कहानी में क्रम संवुद्धता टूटती नहीं , सीधी तीर को तरह अपने लक्ष्य की ओर 
चली जाती है। कई कहानियां पीछे लौटती हैं और सक्रम होते हुए भी उद्देश्य 
हीन सी रहती हैं पर यह तो सौह श्य एवं सफल होकर चलती है । 

३. एक आइचर्यमयी कहानी---- एक लड़का अपनी मौसी के लिए जंगल 
से लकड़ी लाने जाता है। वहां उसको शिव पार्वती द्वारा वरदान मिलता है 
और वह ' सिव म्हाराज री चिप्पम लथिपा ” कहकर सब को चिपका देता है । 
इस चमत्कारिक कार्य के लिए मां - बाप से आदर पाता है । 

इसमें पर्याप्त विनोद भावना व्याप्त है। कथा पूर्णरूपेण सक्रम एवं सफल 
है । आकर्षक एवं आइचर्यमय भी । 


एक आदमी का कमेड़ी के साथ ब्याह - एक आदमी ने कमेड़ी से विवाह किया । 
उसने कमेड़ी को घरवालों से अलग मालिये में बेठा दिया । एक बार उसके घर 
पर किसी का विवाह होना निश्चित हुआ । घर की औरतें दिन को वेवाहिक कार्य 
करती । कमेड़ी अपनी पांती के वे सभी कार्य रात को कर दिया करती थी । 
उसका पति वरात में गया तब पीछे से वह प्यास के मारे समुद्र पर चली गई । 
वहां उसको शिव - पाव॑ंती मिले ओर उसे सुन्दर स्त्री बनादी। 

इस कथा में योनि परिवर्तन है । छोक कथाओं में असंख्य मूल अभिप्रायों में 
से योनि परिवर्तत नामक मूल अभिप्राय अत्यन्त विस्तृत, व्यापक और महत्व-पूर्ण 
है । लोक-कथाओं में इस अभिप्राय के अनेक रूप उपलब्ध रहते हैं । यह कार्य 
अधिक जगहों पर शिव पावतीजी की किसी घटना द्वारा पूर्ण होता है। रास्ते 
चलते दम्पति में से पार्वंतीजी _ किसी घटना को देखकर रूठ जाती है और भोले 
महादेव को वह कार्य करना पड़ता है । 

जो भी हो , लोक-कथाओं में यह “ योनि परिवर्तन ' अत्यन्त प्रचलित एवं 
परम लुभावना , मनोरंजन का साधन है । लोक कथाओं में ऐसे मनोरंजक और 
आइचय्य॑जनक अभिप्रायों का अनेक प्रकार से उपयोग होता है । कहीं कहीं व्यंग्य 
भी प्रस्तुत हो आता है। इसमें पशु-पक्षियों के स्वभाव की भी झलक आ जाती है। 

बाललोक साहित्य के जड़ और चेतत सभी चराचर जगत में मानवता 
प्रतिष्ठित मिलेगी । शेर, भालू , चूहे , चिड़िया , पर्वत , भरने , पेड़ , पृथ्वी 
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सव बोलने एवं अनुभूति रखने वाले होते हैं। नीचे एक ऐसी पद्च -कथा लिख रहा 
हूँ, जो वच्चों में खूब प्रचलित है । 
५. चिड़िया कौए की प्रथप्त कहानी --- एक चिड़िया को कहीं से मोती मिल - 
गया । उसको किसी कौए ने रपट कर छीन लिया और खेजड़े पर जा बैठा , 
चिड़िया ने खेजड़े से कहा -' खेजड़ा खेजड़ा काग उडा ' खेजड़े ने इन्कार कर 
दिया और आगे सभी लोग एक ही उत्तर देते रहे । तब चिड़िया कहती है - 
खेजड़ी काम उडावे नीं , खाती खेजड़ वाढ़े नीं , राजा खाती डंडे नीं, रांणी राजा सूं 

रूठे नीं , मूसौ कपड़ा कार्ट नीं , बिल्ली मूसौ मार नीं , कुत्ती बिल्ली रोसे नीं , डांग कुत्तौ 
मारे नी , विसनर डांग बाल्ठ नीं , समदर विसनर बुभावे नीं, हाथी समदर भिकोढे नीं , 
चिड़िया रोवती र॑वेनीं। 

तब चिड़िया चींटी के पास गई | चींटी ने चिड़िया का कहना मान लिया 
और कहानी पीछे चल पड़ी | मोती मिल गया । 

पूर्व कथित अंशों की पुनरावृत्ति बालकों को जिज्ञासा, प्रेरणा प्रदान करती 
है। इस प्रकार की कहानियों का कोई पात्र अपनी किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए 
पूर्ण प्रयास करता है। पश्चु-पक्षियों , मनुष्य , जड़ अथवा चेतन पदार्थों से भी 
सहायता चाहता है। फिर प्रार्थता की असफलता , बदला लेने का भाव एवं 
आखिर में किसी छोटे कीड़े का तैयार हो जाना ही कहानी को पीछे मोड़ता 
है । क्रम संवृद्धता टूटती जाती है और प्रत्येक जीव अथवा पदार्थ भय के कारण 
उपरोक्त उस एक पात्र के काम को करने के लिए तेयार हो जाता है। इस 
कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी जीव को छोटा मत समझो। चींटी 
जेसा क्षुद्र जीव हाथी जेंसे शक्ति सम्पन्न प्राणी की मार गिराता है। यह बात 
घमंडी आदमियों की व्यर्थता सिद्ध करने लिए तीखा व्यंग है । 
६. चिड़िया और कौए की द्वितीय कहानी--एक चिड़िया और एक कौआ वहिन 
भाई बने । साके में खेती की और सुख से रहने लगे। चिड़िया कौवे को काम 
करने खेत बुलाती तब वह खुद यह कहकर टाल देता कि-- 

आऊं ओे आऊं , आमलिया गटकाऊं , दो काचा पाका तन्‍ते ही ल्याऊं। 
खेत का सारा कार्य चिड़िया कर लेती है। भनत्न बंटवारे के समय मूर्ख कौआ 
अपने आप थोथे फूस का ढेर ले लेता है और अन्न चिड़िया को मिल जाता है। 

इस में एक भोली बहिन को धोखा देने वाले नायक की हठ धर्मी का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । दूसरी ओर सीधे आदमियों का भगवान साथी होता है , यह 
भी दिखाई देता है । इससे बच्चे खूब वहलते हैं । 
७. हंसाने सुलामे की लघु छंद कथा-- ओेक तारी । घरमी तारो । बाड़ कुदारी । बाड़ म्ह्नं 
कांटो दियी । कांटो म्हें चुल्है में रेड्यौ । चूल्है म्हने वाटी दीनी । बाटी म्हैँ कुमार ने दीनी | 
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कुमार म्हने करवो दीनी । करवौ म्हैँ कूदे में सेरयो । क॒वे म्हने पांणी दीनौ। पांणी म्हैँ मोरां ने 
पायी । मोर महू पांख दीनी | पांख म्हैं मांगे ने दीनी। मामौ म्हने घोड़ो दौनो । तीन पगां 
सूं खोड़ो दीनौ | ढरीक मामा ढरीक ! इटियौ-चिटियौ बाई रौ, पोमचियौ भुरजाई रो । काछो 


डो कार्क रो, फूल बछेरा बावे रा, गोरी गाय माऊ री । घी रो लोधौ माऊ री, म्हे ही 
म्हारी माऊ रा । 


यह कथा बच्चों को हंसाने या सुलाने के लिए है। इसका कलेवर बड़ा स्ति- 
ग्व तथा सनन्‍्तोषजनक है। ये स्व संध्या समय कहने की वाल बातें हैं। ऐसी लघु 
कथाएं बच्चों के आनंद का आडम्बरहीन साधन हैं) ग्रामीण जनता में इनकी 
परम्पराएं सदियों से चली आ रही हैं । बालकों की पीढ़ी में ये घर किये रहती 
हैं । इनमें कई न्याय-प्रीति और राजा -बादशाहों की कहानियां भी होती हैं । 
राजस्थानी में वाल्कों का दिल रंजन करने वाली , हंसाने-खिलाने वाली पर्याप्त 
कौतूहल पूर्ण कहानियां हैं । नीचे एक नाम के फेर की कहानी लिखता हूं , जो 
पूर्ण क्रम संवृद्ध है । 
८- एक घोड़े के सवार की कहानी ---एक आदमी घोड़े पर चढ़कर बादशाह से 
मिलने जा रहा था। रास्ते में वुढ़िया ने उससे लंका की वात पूछी । उसने उसकी 
भोंपड़ी जलाकर लंका प्रत्यक्ष दिखादी । इसी तरह दूसरी औरत ने अपने बच्चे 
को चुप करने के लिए कान काटने को कहा | सवार ने कान भी काट लिए । 
खाजे वालों का खाजा खा गया | दोयटों वाले के दो टिक्कड़ उठा लिए | मुंह 
लाल करने के लिए किसी के मुंह से मूंह रगड़ लिया | ग़रूजरी का मटका फोड़ 
दिया और भिये की दाढ़ी खोस ली । बनिये के तेल का घड़ा फोड़कर आगे चला। 
सब लोगों ने कहा--- 'चाल राजा कने - राजा के पास गये। नाम फेर के कारण 
सवार के सव कसूर माफ कर दिये गये । 

कहानी में वात का फेर बताया गया है । इसे सत्यश्लेष या वक्रोक्ति कहें 
तो कुछ अनुचित नहीं होगा । लोक साहित्य में अलौकिक बातें तो होंगी ही । 
उसके पात्र अद्वितीय कार्य करें तो भी कोई विस्पय नहीं है। शिवजी पार्वती की 
प्रार्थना पर कमंडलु से पानी छिड़ककर मृत मानव को जीवित कर देते हैं । राज- 
कुमार सात समुद्र पार कर वन सम्पति के साथ राजकुमारी से व्याह कर लाता 
है । कामरूप देश की जादुगरनियां किसी प्रेमी को मेंढ़ा वनाकर पास रख लेती 
हैं । प्रेत महल उठा लाता है । ये सभी वेजोड़ वातें लोक साहित्य में सूययवत्‌ हैं। 
उनमें कोई छोटे बड़े का भय नहीं रहता । सच्ची वातों में घोड़े का सवार बाद- 
शाह से तनिक नहों घबराता है। आगे एक बुढ़िया भी राजा भोज और माघ 
पंडित को अपने पेचीदे प्रत्युत्तरों से छका देती है। हार मान लेने पर रास्ता 
उ्ताती है । 
€६. राजा भोज और एक बुढ़िया की कथा--- एक समय राजा भोज और माघ 
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पंडित रास्त भूछ गये । गेहूं के खेत में बैठी बुढ़िया के पास जाकर बोले -- 
रांम रांम | वुढ़िया बोली --- रांम रांम मारग कठे जावेलां मां सा |! मारग 
अठे ई रैसी वीरां , ऊपर चालणियां जासी डोकरों बोली -- थे कुण हो ! 
म्हे तौ राहगीर हां। राहगीर तौ दो । एक सुरज , दूजौं चांद । साच बताओ 
थे कुण हो वीरां ? ' म्हे हां बटाऊ- बटाऊ तो दो ! एक घन , दूजो जोबन। 
सांच बोलो थे कुण हो ? भोज कह्यौ - म्हे तो राजा हां माजी । डोकरी 
बोली -- राजा तौ बेटा दो ही है - एक देव राजा , दूजी यमराज -थे कुण 
हौ ? म्हे धीरजवांत । धीरजवांन ही दो है - एक घरती, दूजी घण । थे कुण हौ ? 
म्हें तौ साधू हां । साध तौ दो ही है , श्रेक सनीचर , दूजा संतोख ! थे किसा 
साधू हौ बचड़ां ? म्हे तौ परदेसी हां भां ! परदेसी तो जीव अर पांत दो ही 
है। थे कुण हौ बेटां ? म्हे गरीब हां ।-बकरी अर बेटी , गरीब तौ दो ही है ! 
म्हें हां चतर ! चतर अक तौ अन्न , दूजौ पांणी , सांच बताओ थे कुण हौ ? म्हे 
तौ दोनूं हार॒योड़ा हां ! हार॒योड़ा ही दो हुवे । श्रेक तौ लेणायत , दूजो बेटी रो 
बाप ! थे कुण हौ ? जब भोज ने कहा हम माता कुछ भी नहीं हैं । डोकरी ने 
दोनों को सही नाम लेकर उज्जंन नगरी का रास्ता बताया । 

इस कथा में अनुभवी बुढ़िया से माघ पंडित और विद्वान राजा भोज की 
वाक पढुता में होड़ लगी है। ऐसी कहानियों को सुनने से बच्चों की वाक्‌ शक्ति 
का विकास होता है। सवाल जवावों की प्रवृत्तियां क्षुद्र जीवों में भी दिखाई देती 
हैं तो मनुष्यों में तो स्वाभाविक ही है। देखिये - ह 
१०. एक चूहे की कहानी-- एक चूहा खेलने गया। अन्य चूहों ने कहा-तुम्हारा 
पूंछ बड़ा है , अतः नहीं खेलायेंगे। बेचारा चूहा बढ़ई के पास से पूंछ कटवाकर 
आया , फिर भी उन्होंने नहीं खिलाया । तब चूहा वापिस खाती के घर गया 
और वोला कि मेरा पूंछ दे , का तेरा छोडा ले भाजूं । खाती ने कहा -- पूंछ 
तो नहीं है, छोडा ले जावो | चूहा लकड़ी की छाल उठा लाया | फिर वह किसी 
औरत को रसोई वनाने के लिए देकर एक रोटी ले आया। रोटी एक कुम्हार को 
दी और वही उपरोक्त वाक्य दुहराकर एक हंडिया प्राप्त की | हंडिया के बदले 
में एक पाडी ली और उसके एवज में एक लड़की ले आया। फिर क्या था । चूहों 
से कहा ---अब मैं तुम्हारे प्ताथ खेलने की गर्ज नहीं रखता हैं। आत्माभिमान 
तो प्रत्येक प्राणी का स्वभाव ही है। इसका पता उनकी त्योंरियों से लगता है। 


११. एक चतुर चूहे की दूसरी कहानी --- एक चूहे ने टोपी बनवाने के लिए 
दुकानदार से कपड़ा मांगा। इन्कार करने पर चूहे ने कहा -- 


कचेड़ी ले जासूं धप्पड़ मरवासूं , नीं मांनसी तौ कैद करवा देसू । 
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इस पर दूकानदार ने टोपी के लिए कपड़ा दे दिया | फिर दर्जी के पास सिल- 
वाने के लिए गया। दर्जी के इन्कार करने पर भी वही बात कहकर टोपी बन - 
वाली । उसे लेकर राजा के महल में गया , राजा ने टोपी छीनली | तब चूहे 
ने कहा राजा के पास तो टोपी नहीं है। राजा ने टोपी वापस देदी। चुहा अपनी 
चतुराई पर खुश हुआ । 

प्राणियों में कई चंचल जीव हुआ करते हैं । वे सदा इधर उधर फुदकते 
हुए दृष्टिगोचर होते हैं | अत: ऐसी स्फूरतिदायक कहानियां अनुपयुक्त नहीं जान 
पड़ती हैं । चतुराई की ऐसी कहानियां हितोपदेश में बहुत हैं । मानव भी ऐसे 
कार्यों में पीछे नहीं हैं । 
१२. एक पाखण्डी स्त्री की क्रम संवृद्ध कहानी --- एक आदमो परदेश जाने के 
लिए तैयार हुआ। उसकी औरत अपने पति को वनाते हुए कहती है---मैं अकेलो 
घर पर कंस रहूंगी ? इस पर उसके पति ने एक चरखा खरीद दिया और कहा : 
साल भर कातते रहना। इसके बाद पति कमाने चला गया , औरत घर पर 
मौज करती रही । कातने का नाम तक नहीं लिया । साल , डेढ़ साल के बाद 
उसका पति लौट कर घर आया और सूत कातने का व्यौरा मांगा । तब उसकी 
स्‍त्री ने कहा --- 

जेकम तौ म्हारी पैली भेवयं , क्यूंकर चरखौ कातूं प्री राज । 
दूज ने , दूज तो म्हारी भावां बीज , क्यूंकर चरखो कातूं औ राज । 

इस तरह से तीज , चौथ , पांचम , छठ , और अमावस्या पूृन्यूं तक , कातने के 
लिए पति पूछता गया , औरत जवाब देती गई । 

पुरुष अपनी स्त्री का ढोंग पहले ही पहचान गया था । उसकी समझी हुई 
बात सच हुई। वह परदेश से आकर चरखा कातने के विषय में प्रइन पूछना है । 
तब स्त्री के वाक्य वाक्य में वात बनती है। राजस्थानी कथक का कहना है कि 
वेज में तांणी तण ज्यूं पप पग माथे बात वर्ण -। औरतें तो शब्द शब्द में बातें 
बना देती हैं। उसकी बातों की धारा बड़ी सरस , स्वाभाविक तथा हृदयग्राई 
होती है। उनमें परम्पराओं , विश्वासों और आगकांक्षाओं की चमक रहती है । 
इनके आरम्भ में मंगलाचरण बड़े मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किये जाते हैं। ये मंग- 
लाचरण भी क्रम - संवुद्ध होते हैं । वांवली का कांटा साढ़े सोले हाथ हो सकता 
है । उसमें गांव आ जाते हैं। उन गांवों में और तो कोई नहीं पर तीन कुम्हार 
आकर वसते हैं। इस तरह कहानी के नाटकीय प्रारम्भ से सुनने वाले आक्रृष्ट 
हो जाते हैं । और कहानी सुनने के लिए उतावली के साथ इन्तजार करने लगते 
हैं । ऐसे मंगलाचरण प्राय: बच्चों की कहानियों में आते हैं | कहीं गूढ़ बड़दाव 
भी आरम्म में दिये जाते हैं । 
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१३ -- कथा का क्रम संवृद्ध संगलाचररख 
बात की वात , बात की कुरापात । 
बांवढी रौ कांटौ साढ़े सो हाथ । 
ज्यां में वस्या तीन गांव , दो ऊजड़ ओक बसे कोनीं । 
ज्यां में वस्या तीन कुमार , दो मरग्या एक जीवबे कोनीं । 
जकां घड़ी तीन हांडी , दो खोखरी श्रेक बाज कोनीं । 
ज्यां में रांघ्या सीन चावक्त , दो काचा भेक सीज्यौ कोनीं । 
ज्यां सं नूंत्या तीच बांमण , दो बरतीला ओक जीमे कोनीं । 
जकां ने दीनी तीन गायां , दो बांम भेक व्यावे कोनीं । 
जकां रा बटया तीन रिपिया , दो खोटा भेक बाज कोनीं । 
जका दिया सुनार ने , उणने रात ने रातीनौ दिन ने सू्क कोनीं । 
ये मंगलाचरण जन-पद में , कहानी के विज्ञापन का काम करते हैं। सिनेमा 
के [ 772॥०' | की तरह एक लघु कथा बन जाती है। वह गद्यमय होते हुए 
भी पद्म का मिठास प्रदान करती हैं । मंगलाचरण की भांति उपसंहार भी पेश 
किये जाते हैं । कथा के पात्र सुख शांति से बस जाते हैं, तब कथक श्रोताओं 
को भी रसा-बसा कर देता है। कहता है -- 
इत्ती बात , इत्ती चींत , ना सुणी तौ कांनां आडी भींत । 
 गोग रांण घोड़ी दीनौ , घोड़ी हुग्यौ हुस, ग्यौँ भींत में घुस । 
पूरी हुई बात, गधे मारी लात , फ़ुटगी परात । 
गधे के मेरे पूंछ कोनी , सुणणियां रे मूंछ कोनीं । 
सुनने वाले वालक ही तो ठहरे । मूंछ कहां से हो ? मंछ आने पर बूढ़ो 
दादियां न तो कहानी सुनायेगी और न सुनने की फुर्सत ही रहेगी । 
ऐसा ही एक दादी के मुंह बोला औपचारिक उपसंहार सुनिये-- 
झोड कहांणी , मूंगा रांणी । 
मूंग पुरांणा , सुणणियां रे सासरे रा नाई बांमण सेंग कांणा । 
इस पर वच्चे हंसने लग जाते हैं। दादी जान जाती है कि बच्चे सब खुश 
हो गये तब वह कहती है -- 
म्हारी कहांणी , दाय न आंणी 
भर नारेछ में , पाछ्ी लांणी 
पर बच्चों को तो सब पसंद है। उन्हें कल फिर सुनना है, वापिस कैसे दें ? 
इन कथाओं के कहने सुनने का क्षेत्र ही अछग है । अनोखे चित्र , हृदयों 
को आन्दोलित करने वाली घटनायें और नाना भांति के नायक , सुख प्राप्ति के 
नित-नये स्रोत हैं। अन्य पदार्थों के साथ जड़ पदार्थ भी जीवित होकर दौड़ने लगते 
हैं । बालकों की हास्य-प्रवृति इन्हीं से हरीभमरी रहती है । यहां सामाजिक , 
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धामिक और काल्पनिक बाल कथाएं भी सदियों से खिलती आई हैं। बाल लोक 
पर इन लोक कथाओं का अच्छा अपनत्व है | वाल जन - पद पर पूर्ण ऋण हैं । 
ये लोगों के साथ दूर दूर तक यात्रायें भी कर लेती हैं । जहां कहीं जाकर के 
सम्पक्क बढ़ाकर पुरा प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं। फिर वहीं बस जाती हैं | पर 
उनकी अपनी संस्क्ृतियों का अन्तरावलंबन कदापि नष्ट नहीं होता । मैंने उपरोक्त 
बाल-लोक कथाओं को बंगाली , वुन्देली , उड़िया और मालवी के लोक-साहित्य 
में भी रमते देखा है । 
बाल गीत - खेल कथाओं के बाद वालकों के गीत आते हैं , जो स्थानीय त्यौंहारों 
में बालक वालिकाएं अलग अलग अपने ढंग से गाते हैं। दोबालो के अवसर पर 
बच्चे मतीरे का एक हिडडा [दीप घर] बनाते हैं और उसमें एक दीपक जला 
कर अन्य घरों से तेल लाते हैं। ऐसे लड़कों द्वारा गाये जाने वाले गीतों को लोवड़ी 
या हरणी कहते हैं । थोड़ा नमूना देखें । 
हरणी हरणी तू क्यूं दूबछी भरे , चाल म्हारे देस । 
काठा गवां री गूगरी रे , घोछी तिली रो तेल ॥ 
लड़कियां भी गौरी पूजन के दिनों में मिट्टी के एक कलश में दीपक रखकर 
संध्या को अन्य घरों से पैसे प्राप्त करती हैं। इस कलश को घुड़छा कहते हैं । 
यह नाम ऐतिहासिक है और इसके कई गीत मिलते हैं । यहां मैं पहले घुड़ले की 
कुछ पंक्तियां लिखकर फिर लड़कियों के अन्य गीतों के नाम मात्र लिखूंगा और 
उनके बाद वालिकाओं के चार गीतोदाहरण प्रस्तुत करूंगा , सो दृष्टव्य हैं । 
घुड़लौ - घुड़लौ घूर्म छे जी घूम छे 
घुड़ले रे बांध्यो सूत 
घुड़ली घूम छे जी घूर्म खे । 
नाम - १ मोरिया तनें किसड़े गढ़ रो मारग वालौ लागे रे , धन मोरिया 
२ काठछी झे कोयलड़ी तं वन में कीकर रहती थे । 
३ चांद चढ़यौ गिगनार किरत्यां ढछ रई हैं जी ढत्ठ रई हैं । 
४ मने क्यूं दीनी परदेस 
५ उड-उड रे सूवा लाखीणा 
६ श्रम्मा में खेलणदची दिन चार 
७ सासरिय मत मेली मोरी माय 
८ म्हारा बाबौसा ओ राज , वार कुण बोले 
६ नदी किनार छंखड़ी 
१० वनौ म्हारी असल गिवार , वनी म्हारी चतरसा जी , चतरसा 
बना , वनी और घोड़ी आदि के कतिपय वेबाहिक गीत भी बाल गीत ही. 
हैं। इनमें वर-वश्चू को किशोर किशोरी के रूप में देखा जाता है और .वात्सल्य 
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भाव का ही आधिक्य होता है। अतएवं ये गीत बाल-साहित्य से संबंधित माने 
जाते हैं । | 
कुवांरी बालिकाओं के गीत - 
१, काछा पल्‍लां रो पौमचौ, जे काछा बादल जाय जी 
ओ कुण वीरी बाग लगावे , आ कुण सींचण आय जी 
सिवजी वीरो बाग लगावे , राजू सींचण आय जी 
आ राजू चाली सासरे , म्हारी वाम सुख्यो जाय जी 
ओेकर तौ म्हारी बाई ने मेलो , वाग सुख्यों जाय जी 
बाई आई चौवटे , म्हारी बाग भिलोरा खाय जी 


२. वीरा डागढ्ये चढ़ जोवूं रे , जे कोई आवे लकछकतौ 

वीरा पुनम री सी चाल रे , मगनो श्रार्व मुछकतो 

चीरा ऊभी गाछ न झाई रे , कांटा भाज केर रा 

वीरा सीधी सड़कां आई रे , फूल बखेरया वारण 

वीरा थाकौ है तौ बैठी रे, ठंडी छांय खजूर री 

वीरा तिसियी है तौ पीई रे , ज कोर माट कुमार रे 

वीरा भूखो है तौ जीमी रे , चावक्ठ रांधूं ऊना 

वीरा घी घालूं गायां रौ रे , दहीज भूरी फ्ोट रौ 

वीरा वेगौ वेगौ जीमी रे , सासु नणद लड़ोकड़ी 

वीरा मने देथे गाछ्यां रे , तर्न तीखौ ओक्कमौ 

वीरा लाल पाड़ौसण बूभे रे, वीरौ कांईं कांई ल्यायौ 

वीरा सोढाा फूलां री साड़ी रे , बारे बालां रो घाघरो 

वीरा और कसूंमा आंगी रे , ऊपर चुड़लौ दांत रौ 

वीरा जोधांण रो जोड़ी रे , ऊपर लूंबी पाठ री 

वीरा इतरा थोक गिणाया रे, ल्यायौ न भ्ेकज कांचलछी 
३. कूट कूटूं ऊंखछती री कोर , रंग मेंहदी राचणी रे लाल 

भेऊ भेऊ वाटकड़ी रे मांय , रंग मेंहदी रांणी रे लालू 

रव्ारं रताऊं हिरण्यां रै दूध , लगाऊं लगाऊं जुगू वीर र॑ हाथ 

जुगू वीरो सासरिय सिधाय , सासरिय॑ में साह्यां वूमे बात 

नांनड़िया बनेई थांरा कण रंग्या हाथ 

रंग्या रंग्या भंवरी बाई हाथ ? 

भंवरी बाई ने चुड़लो चिराय , रंग मेंहदी राचणी रे लाल 
४. तारौ रांणी ऊग्यौ है, चांदौ रांणौ सिखर गयी 

और लोग सृत्या है , तीरथ वीरो गांव गयौ 

वीर री वहन परदेसण है, वीरौ वाई ने ल्यावण गयौ 

वाई रे हाथां पगां मेंहदी है , चुड़ली चीरचौ तीं गयौ 


३. बालकों को भुलू।वा-बढ़ावा--समस्त विश्व में वालकों की नींद के लिए कुछ 
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बहलाने वाली लोरियां और काव्य वाक्य हैं। मगर राजस्थान में ये लोरियां या 
काव्यपंक्तियां बड़ी मघुर एवं मनोबल देने वाली होती हैं । इनमें नीति, वीरता, दान 
और आइचर्यदायक शिक्षा की बेजोड़ कला है । भादरश ं ज्ञान के मंत्र हैं, जिससे 
बच्चों का विकास होता है। बच्चे अपनी जिन्दगी में निर्भय होकर रहते हैं। रोते 
हुए वालकों को चुप करने के लिए उन्तकी हथेली में अपनी अंग्रुली फेरती हुई मां 
सहस्वर सुनाती है--- 

(क) गार-गोर, पंच ढोर | भंस व्याई , पाडी ल्याई | दूध पीयौ, खीर पकाई । सगत्दे घर 
रा जीम्या । बाबौ जीम्यौ , माऊ जीमी । भाई जीम्या , बेन जीमी ) ऊबडी सूबरी भूरिये 
कुत्ते ने घाली ! भेंस गमगी है- झौ पग, झो पोठौ , श्रौ छिगरास ! कण ही देखी है तौ बताया 
रे।आ लाधी आ लाधी बडांढछे ढ़ेर में । 

हाथ से पहुंचे , पहुंचे से अकूंणी, अकूंणी से काख [बगल ] के नीचे ग्रुदगुदी 
करके बालकों को हंसाया जाता है| इसमें न तो नींद के लिए प्रलोभन है और न 
कोई देवी देवता के लिए गान । यह तो बच्चों के बहलाने का एक लाड-प्यार का 
जादू है । ऐसा एक वाक्य समूह बालक को परों पर बंठा कर हिंडाते हुए बोला 
जाता है । जिससे टावर हिंडे खाते हुए हंसते हैं । 

(ख) गीर-गडी रे भाई गीर गडी , सासू छोटी बहू बडी ॥। 

टाबर से काम लेने के समय भी ऐसी एक बहलाने वाली पंक्ति है । 
(ग) कीरी मां घूधरिया पैरे , कीरी मां छिछरिया पेर । 
अर्थात्‌ किसकी माता घूधरे धारण करेगी और किसकी माता छिछरिये 
[फटे पुराने कपड़े ] पहनेगी । काम करेंगी उसकी माता घूघरे पहनेगी , नहीं 
नो फटे कपड़े ही पहनेगो । बारूकों से कार्य करवा लेने का कैसा मनोवैज्ञानिक 
मंत्र है ? ऐसा वात्सल्य का वाक्य समूह और देखें- 


(ध) घम्मड़ बीलोवणों खाटी छाय, मिनिया पीग्या मीठी छाय , ओमले री सासु 
नहाटी जाय । 


बच्चे के दोनों हाथ पकड़ कर मद्ठा बिलोने का भाव प्रदर्शित किया जाता 
है । हजामत के समय का भी नमूना देखिये --- 
(ड़) मोडी मथरी तने कण कतरी , बाबे पकड़ी , म्हारी माऊ कतरी । 
(च) मांम रा टोगड़िया चरा लावे के ? हां । वार गादड़ां सूं कोनीं डरे के ? 'नीं। 
आंखों पर फूंक मारकर आखें बंद करवा देना और कहना- “डरग्यौ नीं! 
बाल साहित्य में ऐसे ऐसे अनेक सजीव चित्रों की भांकियां मिलती हैं । 
राजस्थान में माताएं बालकों को दूध पिलाती हुई लोरियां देती हैं। अत : 
बालक मां के स्तनों से तो पय-पान करता है और मुंह से प्यार के मधुर वाक्य 
सुनता रहता है। माताएं दुलराती हुई कहती हैं - 
लोरी लोरी लाल ने , मदन गोपाल ने 
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गोप्यां रै कांत ने , लंका रे हड़मांत ने 
आह्-भोदे स्पांम ने; अजोध्या रै रांमर्न 
म्हारोी लालौ सोबे , सोने री मात्ठा पोवे 
स्हारी गीगौ जाग , सोने री माह पार्ग 
सोई रै वाढ्ठा जेक घड़ी , तने जिमावं सीरी पुड़ी 
सीरो- पुड़ी सिरावण रा , दोवटिया दोऊ़ारे रा 
लोरी लोरी लूंगां री , बाप चतर मां डूमां री 
लोरी लालां लपरी , डूमां री दूटी टपरी 
ऐसी विविध लोरियों का मातृ लोक में बड़ा प्रचछन है । यहां पालने में 
सोते हुए बच्चों को भी भक्ति, नीति तथा शक्ति शिक्षा की बहुत सी लछोरियां 
सुनाई जाती हैं। जो सूरदासजी के वात्सल्य [बाल] साहित्य की भांति राजस्थानी 
बाल-लोक साहित्य की सर्वोत्तम सिद्धियां हैं। इस मातृ लोक साहित्य का बालकों 
के चरित्र निर्माण में बड़ा भारी योग रहता है । 
अब आपको हम बालक के पाठ्यालीय जीवन की प्राचीन तथा नवीन 
भांकी का अवलोकन करवाना चाहते हैं । जो पुराने मदरसों एवं नूतन चौक - 
' चांदणियों के माध्यम से प्रचलित हैं। इनके वाणी विलास मानव काव्य रूपो 
भवन की नींव के पत्थर साहश्य हैं । 
मानव जीवन में सदेव उल्लास का सागर लहरता रहता है। चंचल तथा 
नटखट बालक-मानस भी, उसकी उमंगित तरंगों में तेरने का स्वाभाविक प्रयास 
करता है। जीवन के पहले प्रहर में स्कूलीय वातावरण उसको बड़ा कठिन रूुगता 
है। ठीक ही है : 
पूर्ता ने पोसाछ , सासरी घीवड़ियां ने । 
दोरो लागे घणोौ , पैलड़ी ई घड़ियां में ।। 
मासूम बालकों के लिए पाठशाला का प्राचीन व्यवहार , अनुरंजनात्म - 
कता से बिल्कुल विपरित॒ था। पुराने मदरसे वास्तव॑ में बाल भय के कारण थे | 
क्योंकि वे चटसालें तो “ चोटी कर चम चम , विद्या आवे घम घम ' की नीति 
को अपनाये हुए थीं । ऐसे स्थानों में बाल संमोद-संवर्द्धध के लिए कला और 
सौन्दर्य की अभय-पराग का छिड़काव करना इन्हीं शताब्दियों में अनिवार्य समझा 
गया । फलस्वरूप गुरुओं की पाठ्शालाओं में चौक चांनणी नाम का बाल-पर्व 
मनाया जाने लगा । 
मनुष्य के अन्दर बड़ी सुन्दर कलात्मक अनुभ्ृतियां होती हैं। वे विश्व के 
समस्त देशों में अपने ढंय से सुजन-श्यु गार के रूप में सुवास पाती हें । राजस्थान 
भी ऐसी कलानुश्तियों में पूर्ण प्रवीण है , यहां अनेक कलात्मक झांकियों के दर्शन 
होते हैं । इन पुरानी पाठशालाओं की ये चौक चांदणियां भी अपना विशेष महत्व 
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रखती हैं | शेखावाटी और बीकामेर की ओर यह उत्सव बड़े उत्साह के रूप में 
मनाया जाता है । लेखक ने श्री डंगरगढ़ ज॑से पड़ौसी शहर में इसे खूब देखा है । 
इसकी पुनीत झांकियां पौराणिक लोकोत्सव गणेश चतुर्थी [भादवा सुदी ४] के 
दिन से एक पक्ष पूर्व ही तेयार होने लगती है। मदरसों के महाराज [गुरु] 
समाज द्वारा बड़े आमोद - प्रमोद के साथ इस प्रथा को प्रोत्साहन देते हैं। यह 
एक कलात्मक अभिव्यक्ति है और संकड़ों वर्षों से शहरी जीवन के साथ घुलमिल 
कर आनन्द का कारण बनी हुई है । 

चौक चांदणी भादवा की चौथ के सप्ताह भर पहले से प्रत्येक दिन नये 
रूप द्वारा निकाली जाती है | इसके देनिक जुलूस बड़े दर्शनीय होते हैं। इनका 
निष्कासन काष्ठ के विशेष प्रकार के गाडुलों पर होता है। पहले वासर ये दो 
वांसों की , दूसरे दिन चार वांसों की , तीसरे दिवस छ: बांसों की और फिर 
उत्तरोतर वृद्धि को प्राप्त करती हुई महत्वपूर्ण सजावट के साथ निकाली जाती 
हैं। बांसों पर टूल [छाल वस्त्र] की किनारी और उनके ऊपरी किनारों पर ध्वजा 
तथा संस्था के अपने नाम वाले साइन बोर्ड लगाये जाते हैं। नगाड़े बजाते चलते 
जाते हैं और साथ वालक गाते रहते हे । बड़े बच्चे प्रथम पंक्ति प्रारम्भ करते हैं , 
छोटे उनके पीछे गाम का अनुकरण करते चलते हैं । युग्म पक्ष से डंके की बड़ी सुन्द- 
रता के साथ भिड़ंत होती है। मुख्य त्यौहार के दिन तो ये झांकियां अत्यन्त सुन्दर 
चित्रों , फूलों , फहरियों , झालरों , मालाओं , त्रिह्वारिकाओं तथा पताकाओं के 
अनूठे श्र गार के साथ सजाई जाती हैं। इनकी सवारियों के साथ हजारों व्यक्तियों 
की भीड़ रहती है, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक होती है । बच्चे नये कपड़े 
पहने , मेवे से भरे छोटे थले गले में छठटकाए , हाथों में रंगीन डंके लिए , उछलते- 
कूदते हुए अपनी अपनी चौक - चांदणी के साथ चलते हैं । कभी कभी बड़े हर्षो- 
छास के साथ वे - “ चौक चांदणी भादुड़ौ , करदें भाई लाडूड़ौ ” आदि बोल भी 
याद दिलाने हेतु गाने लग जाते है। ' लाडूड़ा में पांच सुपारी ” लाडूओं के साथ 
पान सुपारी भी मांगते हैं । 

अ सभी चौक चांदणियां अपने अपने सज्जकों के हाथों से सज कर नगरों की 
फेरियां फिरने लगती हैं । फिर अपने अपने स्थान पर मिल जाती हैं । वहां से ये 
गुरु-सवारियां [चो. चा.] श्रेणीवद्व होकर अपने आगे पीछे रक्षक साकार रूपवान 
परियां-प्रैव , यम , गण , रावण , हनुमांन , सेठ - सेठांणी , वन्दर , नाहर और 
नकलची, ढाईसे रा आदि के अनेक सुसज्जित चित्ताकर्षक मनोहर स्वांग साथ लेकर 
चलती हैं । 

ये चौक चांदणियां महाजनी विषय को पढ़ाई कराने वाली परंपरित ग्रुरुओ 
की पाठशालाओं की ओर से मान-दक्षिणा प्राप्त करने वाली परिपादियां हैं 
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इनमें पढ़ने वाले छात्रों को साथ लेकर गुरु [महाराज] लोग उनके घर जाते हैं 
और वहां गा-बजाकर ११ या २१ तथा ५१ तक रुपये प्राप्त करते हैं । घनी- 
मारनियों के घर ये झांकियां सर्व प्रथम जाती हैं। वे लोग बच्चों को लड्डू आदि 
भी वांटते हैं। वालक यहां एक दूसरे के साभिमान तिलक करते हैं। इस मौकें 
पर कुछ बाल गान भी होते हैं : 
१. गोरी पुत्र गशेस मनाऊं , साल गिरह गणपति रा गाऊं 
भादू सुदी चौथ बुधवार , जलम लियो गणपति दातार 
» सुरसत माता ने जग जांणी , हंस चढ़ी उडाब॑ बांणी 
« सुरसत माता भांग भरणी , विद्या दे मां परमेल्वरणी 
» सुरसत माता तुम्हें मनाता , दे विद्या तेरा गुण गाता 
- सुरसत माता तूं जग बांणी , तेरे लखगया चौदह चार 
ऊभौ श्राऊं विद्या भार 
विद्या याचना के उक्त गीतों के सिवाय कुछ वाणी विलास पंक्तियां, शिक्षा इलोक, 
व्याकरण के स्वर व्यंजन और पहाड़ों के विषय में प्राचीच समय से चलते आये 
हैं। जेसे : ह 
सीधो वरणौ, समा मनाया । 
तरतर चतरक , दही सा दो सी बाटा । 
दसे सवादा खाऊं , ददुओ ने नीस बरण । 
आदि वाक्य तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली का श्रीगणेश माना जाता था । 
इस पद्धति में सर्व अक्षरों की काव्यमय छुटा और अलंकारयुक्त वर्ण-विन्यास 
पाया जाता है। जिसका नमूना प्रस्तुत है : 


भ्८ 6 0 >05 


प्राचीन वर्णमाला 


के बर्ग--- ककौ कोडरो क्‌॒ स्पर्श 
ख़खो खाजूलो 
गगा गोरी गाय श्रे 
घघा घाट पलांण जाय 
रिड्ियौ रांमण दूमणौ 

च वर्ग-- चांम चिड़े री चोप ओ 
छछया विद्या पोटकीो ' 
जज्जा जेवर बांणियौ 
भभाजी रो सारीखी 
नन्दियो खांडो चन्दरमा 

८ वर्गं--- टैया पोछी वाटकड़ी 
ठठा ठंवर गाडूलो 


सखआओ 


भ भर शआ मे 5 अ 2 ७ +य 
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ते वर्ग--- 


डडा जउबर गाठ ज 
ढढ़ा सुणो पूंछड़ी 
रांणौ सांणों सेवली 
तता ताबे तेवलौ 
थथियों थावर 


. ददिया दीवट 


प वर्गं--- 


घधियौँ घाणक 
ननियोौ पलाय रौ 
पपा पमली जोड़े जा 
फफा फूंदौ फागड़दौ 
बबारी में चंनणो 
भावजी कटार मल 
मार्मजी रो मोटकौ 


यर ल व-यायौ जादो पेट रौ 


राई वाढ्हौं रांकलौ 
लला घोड़ी लात वाबे 
वया वेंगण वासते 


श ष सह-शीह् खोटा मरोड़िया 


खखा [पषषा] खूंणा चौरिया 
सार सेर दंती 

हावी हिंढावव्गी 

लूया लातक लोपणिया 
खिरिया खाटक मोर मे 
गह्ले॑ घताऊं डोर मे 

माथे बांघू चोर थे 


वारह-खड़ी रा बार॑ कक्‍का -- 


कंवल्ठे - क 
इ्ग्यूं 5. कि 
लोड -.. कु 
इकमत न के 


कानां किड़मत - को 
मसतक भिडी रै - कंकौ 


0). ० 


थे 
नग्न 


त्त 

थ 

द 

घ 

त्त 

प्‌ 

फः 

च 

भ 

म 

य्‌ अंतस्थ 

र 

ल 

चब 

द्यु ऊष्म 

ष्‌ 

स्‌ 

हृ 

2 

क्ष 

ज्ञ 
कन्या च्त का 
पिच्छूं -+ की 
बड़े न कू 
दुमतां न के 


दो दो मातर कन्या - कौ 
आगक मिडी र - कःका 


पहाड़ों के प्रइन --- किसे पाढ़ें तीनूं भाई एकसा ? 


उत्तर -- ३७ ओकां में तीनूं भाई श्रेकसा 


[ तियां १११, छकां २२२, ना ३३३ |] 
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संवाल-- सौ मण रौ लकड़ी , ऊपर बैठी मकड़ी । 
रत्ती रत्ती खाय तौ कित्ता दिन लगाय ! 
पहाड़ों में काव्य की तु्के भी देखिये - 


डोढ़े का पहाड़ा-- भेक डोढ़ो डोढ़ी , घरां जायर पोढ़ौ । 
घरां श्राई नींद भे, वी डोढ़ा तीन 


ढय्ये का पहाड़ा-- भ्रेक ढायो ढायौ , कूकड़ ने पोढ़ायो ) 
कूकड़ मारी चांच थे , बी ढाया पांच भे । 
बच्चों के शाला संबंधी श्रपने किलोल वाक्य --- 
सोन चीड़ी अर सोन चिड़ी , सौ सौ घोड़ा लेय पड़ी 
अेक घोड़ो अपरम्पार , बीमे बंठो छुरी पलार 
छुरी पलार रै काली टोपी , काछा है किसनजी 
गौरा है मुकनजी , डंकौ वायौ रांमजी 
जीत पड़चा हड़मांवजी ; हड़मानजी री पाये लागूं 
हाथ जोड़ विद्या मांगू , जैक विद्या खोदी 
गुरुजी पकड़ी चोटी , चोटी करें चम चम 
विद्या आवे घम घम 
स्नेहमय स्फुट काव्य --यह वाल काव्य वाक्य बड़ों की ओर से छोटों को सुनाये 
जाने वाले हैं। इनमें अपने प्रियजनों के लिए आश्वीर्वादात्मक वाक्य - विकास 
होते हैं । नवागत वधुएं , पीहर से आंते-जाते समय , होली-दीपावली , स्नान - 
पूजा और शीश गुंथवाकर अपनी सासू , दादेरी सासू और जेठाणी आदि के 
चरण स्पर्श करती हें । इसे राजस्थान में पगे लागणी कहते हैँ । पगे छागणी के 
समय वे बुढ्ढ़ियां बहू की पीठ पर थापी लगाती हुई , जो शुभाशीरवंचन बोलती 
हैं, वे बाल साहित्य - श्र खला की सुन्दरतम कड़ियां हैं। 
सीछी हो , सपूतती हो । बूढ़ सुवागण हो, अमर सुवाग रहो । खीचड़ौ 
छड़ी अर पूत जणी । पीछी पाटी राज करौ। औछलाद रा खूखेड़ा वसौ । क्रौड़ 
दिवाल्वी राज करौ। चूड़ो चुनड़ी अवछछ रहौ ) अमर री नार व्ो। दूधां न्हावौ, 
पुत्तरां फक्ौ । 
बालकों के अच्छा काये करने पर अथवा वार - त्यौहार प्रणाम करने के 
समय वृद्धजनों की ओर से दिये जाने वाले आश्ीवंचन वाक्य भी बड़े विमल होते 
हैं। वे भी देखिये : 
बडो बूढ़ी हुवी। आढ़ौ बूढ़ौ डोकरौ वणी । कड़वे नीम ज्यूं वधौ । अन्न धन 
 विलसौ अर कार में पिलसौ । 
बाल्योचित सहज अभिव्यक्ति के अनुरूप स्वयं-स्फूर्त काव्यात्मक गेय पंक्तियों 
का सृजन 'रांम भणत' में भी हुआ करता है। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में 
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विभिन्न प्रकार की भणतें गाई जाती हैं। ये भणतें मुख्यतया खेत को काटने के 
दौरान में प्रचलित हैं । राजस्थान के गांवों में यह रिवाज है कि सारे गांव के लोगों 
को खेत काटने के लिए निमंत्रित किया जाता- है और उसी सामूहिक श्रम के 
अवसर पर भणतें गाई जातो हैं। चूंकि भणतों की रचना प्रमुखतया स्वयं-स्फूर्त 
होती हैं अतः उन्तका रचना - सौष्ठव बाल्य-सुलभता लिये हुए होती है। बीकानेर 
क्षेत्र में रामधनिया एवं सिवधनिया जेसे संबोधनों के साथ कुछ विशिष्ट भणतें 
प्रचलित हैं। एक उदाहरण हृष्टव्य है : 

तन्ना क्‍्यांरों सांसौ लाग्यौ छोरा , सिवधिनयां ! 

थार दो दो भेस्या दूजे छोरा, सिवधनियां ! 

थार॑ बलदां लार॑ गाडी छोरा , सिवधनिया ! 

थारे घर गायां रौ धीणौ छोरा , सिवधनियां ! 

थार॑ पांडां ऊंटा टोछो छोरा , सिवधनियां ! 

त्न्ना डूंगरगढ़ परणास्यूं छोरा , सिवधनियां ! 

थारे दो दो बहुवां लास्यूं छोरा , सिवधनियां ! 

तन्नौ क्यांरो सांसो लाग्यो छोरा , सिवधनियां ! 
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्ड 


लोकानुरंजन 


लोक वार्ता की समग्रता को आत्मसात करने की दृष्टि से गद्य - पद्येतर 
लोक कलाओं का अवलोकन करना उचित होगा । क्योंकि लोकानुभूति और 
लोकाभिव्यक्ति के कलात्मक माध्यम चाहे कितने ही भिन्न क्‍यों न हों , उनके 
सृजनात्मक एवं सौन्दर्यात्मक तत्व हर प्रकार से ' एक समानता ' को अवद्य 
ग्रहण किये रहते हैं। अत: लोक साहित्य के विवेचन के साथ ही उन लोक-कलंओं 
की पृष्ठभूमि देना भी आवश्यक है जो सामान्य जन की सामूहिक अभिव्यक्ति के 
रूप में जन्म लेती हैं और सामाजिक सौन्दर्य के मान दंडों अथवा मूल्यों को स्था- 
पित करती हैं । किन्तु साथ ही साथ यह लोकाभिव्यक्ति मानवीय नेपुण्य और 
वेशिष्ट्य की ओर भी अग्रसर होने लगती है अर्थात समाज के कुछ विशिष्ट समु- 
दाय लोक कला के सृजनात्मक तत्वों को अचेतनरूप से ही स्वीकृत करते हुए 
लोकाभिव्यंजना को नवीन रूप प्रदान करने लगते हैं । 

सामानन्‍्यतया लोक कलराओं का उद्भव 'सासूहिक अचेतन' में होता है और 
समाज के सभी सदस्य सृजन की प्रक्रिया के न केवल अंग ही होते हैं अपितु 
उसमें सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं । वस्तुत: लोक कला का अस्तित्व इस तथ्य 
को स्वीकार करने पर ही समझ में आ सकता है कि लोक कला के साथ ही साथ 
एक आशिजात्य या विशिष्ट कला का भी अस्तित्व रहता है । अर्थात दो विशिष्ट 
कलात्मक प्रवृत्तियों के होने पर ही लोक एवं शास्त्रीय सौन्दर्यानुभूतियों का सृजन 
संभव है। यह स्थिति आदिम समाज में हमें प्राप्त नहीं होती । इसलिये हम 
आदिम समाज की कलात्मक उपलब्धि को लोक कला से पृथक करके देखते हे | 

लोक कला के क्षेत्र में इस परिवर्तित अवस्था के कारण एक नवीन डाय- 
मेन्शन उत्पन्न हो जाता है । यंहां लोक कला का सुजनात्मक विन्दु सामाजिक 
उद्वं ग एवं सामूहिक क्रिया से हट कर एक श्रेणी यां विशिष्ट समुदाय की परम्परा 
बंन जाता है । अर्थात समाज का ही एक अंग-विजेष , पूर्ण समाज को आनंदित 
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या उसकी सीन्दय॑ जिज्ञासा को अनुरंजित करने की हृष्टि से कला के संप्रेषण 
के क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में कलात्मक मनोविनोद और सौन्दर्या- 
नुभूति के स्वतंत्र रचयिताओं का क्रम भी विकसित हो जाता है । यही कारण 
है कि हम लोक कलाओं के क्षेत्र में उन सब अनुभूतियों को भी मिला कर चलते 
हैं जो चाहे “सर्व - सामान्य समाज ' की उपलब्धि न भी हो , किन्तु जो उनकी 
मनोत्रस्था को उल्लसित करने की स्थिति में रहती हो । 

राजस्थान की सामान्य जनापेक्षी कलाओं के सुजन को भलीभांति समभमे 
के लिए लोक संगीत , लोक नृत्य एवं लोक नाटयों पर विचार करना आवश्यक 
है । यह निविवाद सत्य है कि संगीत, नृत्य और नाटक ऐसी कलात्मक उपलब्धियां 
हैं जिनके लिए थोड़ा बहुत अभ्यास एक आवश्यक श्ष्तें है अर्थात्‌ इन कलाओं 
को आत्मसात करने एवं उनके माध्यम से लोकानुभूति को अभिव्यक्त करने में 
प्रतिभा एवं प्रयत्नसाध्य अभिरुचि का आधार आवश्यक है । लोक कलाओं के 
इसी पक्ष को स्वतंत्र रूप से देखने का प्रयास करते हैं तो पता चलता हैं कि यहां 
कलाकार एवं समाज दो भिन्न स्थानों पर उपस्थित हैं | अर्थात्‌ एक मानवीय- 
दल , अपनी विशिष्ट योग्यता एवं परम्परा को आत्मसात किये हुए समाज के 
अनुरंजन हेतु किसी कलात्मक कार्य को संपन्न कर रहा है | इस कलात्मक कारये के 
लिए संपूर्ण समाज एक साथ सर्जक के रूप में प्राप्त नहीं होता । अतः स्पष्ट है 
कि लोक कला की इन उपलब्धियों को भिन्न माप-दंड के आधार पर ही परखना 
पड़ेगा और उत्त उपलब्धियों से भिन्न करके भी देखना पड़ेगा जिनका सुजन 
संपूर्ण समाज अपनी विशिष्ट उद्गंगावस्था या क्रिया-कलापों में किया करता 
है । इसी सुक्ष्म विभेद की परिकल्पना पर लोकानुरंजन को स्थापना होती है । 

राजस्थान में लोक संगीत के क्षेत्र में गायन एवं वाद्य-वादन की दृष्टि से 
हमें अनेक जातियों का अस्तित्व प्राप्त होता है। ये पेशेवर गायक जातियां 
परम्परा से लोकानुरंजन की दृष्टि से परिवारों एवं उच्च वर्ग की जातियों के 
पर्वो-उत्सवों को हर्षोल्लास से मनाने के लिए पहुंचती हैं । इन जातियों में हिंदू 
ढोली , मुसलमान ढोली , मिरासी , ढाढ़ी , लंगे » मांगणियार , जागरे , कामड़ , 
हुड़कल आदि जातियों के नाम गिनाये जा सकते हैं । निश्चय है कि इन जातियों 
ने सामान्य लोक संगीत की विशिष्टताओं को आत्मसात करके, अपने अपने प्रकार 
से कुछ उन्नततम स्थिति में उन्हें श्रदा करना सीखा , उनमें सौन्दर्य की अभिवृद्धि 
की । कितु उनका यह प्रयास उन्हें लोक संगीत की स्थिति से ऊपर नहीं ले जा 
सका क्योंकि हर समय उन पर इस बात का अचेतन नियंत्रण अवश्य रहा कि 
उनकी कलात्मक प्रक्रिया में सामान्यतम समाज के सदस्यों को अनुरंजित होना! 
है और उन्हीं की सौन्दर्यानुभूति. को जगाने का प्रयास उन्हें करना है । इन 
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जातियों ने उन्हीं गीतों को अ्रंगीकार किया जो समाज में लोक विश्वास ऐति- 
हासिक परम्परा या क्रियात्मक अनुष्ठान से संवंधित थे और लोकानुभूति के 
क्षेत्र में ये । इस प्रक्रिया के कारण इन गायक जातियों ने अनेक गीतों को अपनी 
परंपरा में जीवित भी रख लिया । 

लोक संगीत के इस लोकानुरंजन के पक्ष ने राजस्थान में संगीत वाद्यों की 
एक अभूतपूर्व परंपरा को भी सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त को है । अनेक 
सुन्दरतम वाद्य आज भी विशिष्ट गायक जातियों के पास अपने सजीव रूप में 
संरक्षित है। लंगों की सारंगी, सुरणाइया लंगोंका मुरला, रेगिस्तान के जत्तों का 
सतारा , गूजरों के भोपों का जंतर , भीलों के भोपों का रावणहत्था , मांगणि- 
यारों का कामाइचा आदि ऐसे ही महत्वपूर्ण वाद्य हैं । 

इसी प्रकार लोक नृत्य के क्षेत्र की स्थिति को भी दो विशिष्ट रूपों में 
देखना संभव है | जन-सामान्‍्य के नृत्य एवं पेशेवर या अभिरुचि से किये जाने 
वाले विशिष्ट छोक नृत्य । लोकानुरंजन अथवा लोकानुष्ठात के लिए किये जाने 
वाले नृत्यों में अभ्यास एवं कुशलता का संयोग निश्चय रूप से रहता है। ऐसे नृत्यों 
में हम राजस्थान के तेरा ताढछी , रण-नृत्य , पांच-पदा एवं कच्छी घोड़ी को 
मुख्यतया ले सकते हैं | ये नृत्य विशिष्ट जातियों द्वारा ही किये जाते हैं और 
इनका मुख्य प्रयोजन धामिक रंजन अथवा सामाजिक अनुरंजन ही रहता है। 

तेरा ताछी नृत्य कासड़ नामक जाति किया करती है । इस जाति की 
मुख्य बस्ती राजस्थान के मारवाड़ , मेवाड़ एवं बीकानेर क्षत्र में है । इस नृत्य 
में कुशल महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। एक या अधिक महिलाएं 
अपने बाहुओं एवं पांवों के विभिन्न स्थानों पर मंजीरों को बांध लेती हैं और 
दोनों हाथ में एक लंबी रस्सी से बंधे हुए मंजीरों से आघात किया करती हैं । 
यह नृत्य बेठकर किया जाता है। आलखती-पालखती के रूप में बेठे हुए दाहिने 
पांव को आगे कर दिया जाता है जिस पर नौ, दस, बारह या उससे कुछ अधिक 
मंजीरे एक शखला रूप में बांध दिये जाते हैं। इसी प्रकार कंधों के पीछे व 
दोनों बाहुओं पर भी दो दो मंजीरे बांध लिये जाते हैं। फिर हाथ की लंबी 
रस्सी पर बंधे हुए मंजीरों से लयात्मक रूप से आघात का क्रम प्रारंभ किया जाता 
है । बेठे हुए किये जाने वाले इस नृत्य में हाथों के संचालन के द्वारा कुछ विश्ञि- 
ष्ट विषयों की अभिव्यंजना भी की जाती है। यथा दही बिलौने एवं मक्खन 
निकालने को क्रिया और घान को साफ करना आदि प्रमुख है । इस नृत्य के 
साथ पुरुषों द्वारा चौतारा, ढोलक व ताल का वादन किया जाता है और हरजस, 
वाणी , हेली और भजन जैसी चीजों को गाया जाता है। 

रण नृत्य गोडवाड़ के क्षेत्र की एक विशेषता है जिसे मुख्यतया सरगरे 
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जाति के लोग किया करते हैं । इस नृत्य में दो व्यक्ति तल्वारों के साथ युद्धा- 
त्मक क्रिया का अनुसरण करते हैं | बरगू , बांकिया , ढोल , और थाली जैसे 
वाद्य साथ रहते हैं | यह नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है । 

डूंगरपुर - बांसवाड़ा क्षेत्र में जोगियों द्वारा पांचपदा नामक पांच वाद्यों के 
साथ नृत्य करने का एक प्रकार प्रचलित है । यह जाति विवाह आदि मांगलिक 
उत्सवों पर नृत्य करने के लिए जाया करती है । जुलूस के साथ वाद्य बजाते 
और नाचते हुए जाने के लिए इन्हें विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया जाता है । 
ढोलक वादक मुख्यतया नृत्य करता है। नृत्यकार ढोलक बजाते हुए अपने शरीर 
को संचालित करते हुए दुहररा होकर जमीन पर पड़े रूमाल और छोटे सिक्कों को 
अपने मुंह में उठा लेता है। पद - संचालन व वादत बराबर चलता रहता है। 

राजस्थान के मध्य भाग में [विशेष कर कुचामण के निकट] कच्छी धोड़ी 
के नृत्य किये जाते हैं । इस नृत्य में बांसों की खपच्चियों से घोड़े का ढांचा बनाया 
जाता है जिसे प्रुरष अपनी कमर पर पहिन लेता है। अंग संचालन द्वारा घोड़े 
पर बैठे सवार का आभास मिलता है। तलवारों के युद्ध का सुन्दर अभिव्यंजन 
इनमें होता है। दो, चार, छः या आठ की संख्या में भी घोड़ों का यह अनुकरणा- 
त्मक नृत्य किया जाता है । 

इस नृत्य के अलावा जयनाथियों का अग्नि नृत्य निश्चय ही एक महत्वपूर्ण 
अनुष्ठान है । जसनाथी संप्रदाय के भक्त मंत्रोच्चार से गीत व हल्की हिप्नोटिक 
प्रभाव वाली विलम्बित लय के नगारे बादन के साथ जलते हुए अंगारों पर नृत्य 
करते हैं। सुलगते हुए इन अंगारों पर चलना या नृत्य करना अवश्य ही विस्मय- 
जनक क्रिया है । जिसे तर्क बुद्धि से समझा जाना कठिन है । किन्तु यह नृत्य 
होता है , इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । 

लोक नृत्यों के इन विशिष्ट प्रकारों के अलावा गेर, गींदड़, घूमर, भुमर 
आदि नृत्य जन सामान्य में प्रचलित हैं, लेकिन इन नृत्यों में समी लोग भाग 
लेते हैं और विशिष्ट कुशलता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती । 

लोकानु रंजन की तीसरी महत्वपूर्ण कलात्मक उपलब्धि लोक नाट्य की 
रचना है । राजस्थान में खयाल , माच , तुर्राकलंगी , रासधारी , रामलीला , 
रासलीला , भवाई एवं रम्मत कुछ विशिष्ट नाट्य प्रकार हैं। इन नादय प्रकारों 
को तीन विभिन्न भेदों के रूप में देख सकते हैं। प्रथम भेद में हम खयाल, मात, 
तुर्रकलंगी को ले सकते हैं। इन नाट्य रूपों में विभिन्न धामिक , पौराणिक , 
ऐतिहासिक एवं सामाजिक विषयों का समावेश रहता है। दूसरे भेद में रासलीला 
एवं रामलीला को ले सकते हैं जिनका विषय मुख्यतया कृष्ण चरित्र या राम 
चरित्र रहता है | तीसरे प्रकार में हम भवाई एवं रावक्ों की रम्मत को ले सकते 
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हैं। वस्तुत: भवाई एवं रावक्त ऐसी जातियां हैं जो पेशेवर रूप से विशिष्ट 
जातियों के मनोरंजनार्थ ही नाटकों का प्रदशेत किया करती हैं। यों भवाई 
स्वयं को विभिन्न जातियों से सवंधित बताते हैं और विभिन्न जातियों में ही 
उनके कार्यक्रम आयोजित होते हैं | यथा जाटों के भवाई अपने को जाठों की 
यजमानी तक ही सीमित रखते हैं.। रावक्त जाति चारणों के अनुरंजनार्थ ही 
अपनी रम्मत का आयोजन करती है । यह जाति अपने नाटकों को तभी करती 
है जब दर्शकों में एक न एक चारण निश्चित रूप से हो । 

इन सभी नाट्य रूपों में प्रमुख बात यह है कि कथोपक्थनों को गेय रूप 
में व्यक्त किया जाता है । संपूर्ण नाटक गीतों की भावपूर्ण कड़ियों में विभक्त 
होता है। इस नादय-अभिव्यक्ति को हम विदेशीय “ ओपरा ” के समकक्ष मान 
सकते हैं । इत नाटकों में नगारे वादव का अन्यतम स्थान होता है और सभी पात्र 
अपने गायक [कथोपकथन] के पर्चात नृत्य द्वारा कछा का प्रदशेन करते हैं। 
अभिनय की दृष्टि से इन नाटकों में अतिशयोक्त अभिव्यक्ति ही प्रमुख होती है ! 
शास्त्रीय एवं आधुनिक नाटकों में अभिनय को अभिनेता का ही अंश माना जाता 
है अर्थात्‌ दर्शक अभिनेता में “ अभिनेता ” को भूलकर उसको वास्तविक पात्र के 
रूप में ही समभने का प्रयास करता है । अभिनेता की सफलता इसी वात में 
रहती है कि वह पात्र की मानसिक , वाचिक और ज्ारीरिक अवस्था को ज्यों 
का त्यों व्यक्त कर सके ; किन्तु लोक नाटयों में अभिनय का यह पक्ष अत्यंत 
गोंण होता है। हर समय दर्शक यह धारणा लेकर बेठता है कि एक अभिनेता- 
विशेष , किसी का अनुकरणात्मक अभिनय कर रहा है। अपने अभिनय से दर्शकों 
को प्रभावित करने की दृष्टि से उसके सभी हावभाव व अंगों के संचालन में 
एक ' एक्सेगरेटेड ” अभिव्यक्ति का आ जाना सहज है। फिर इन नाठकों में 
गेय-रूप की प्रमुखता भी अभिनय की शेली को परिवर्तित कर देती है | इन सभी 
नादय प्रकारों में रंगमंच की अपनी अपनी मान्यतायें हैं और उसी के अचुरूप 
ताद्यामिनय को अदा किया जाता है। तुर्रा-कंलगी इस हृष्टि से एक अत्यंत महत्व- 
पूर्ण प्रयोग है। इस नाटक में रंगमंच दो भागों में विभक्त होता है । एक भाग 
को जमीन से डेढ़-दो फीट ऊंचा रखा जाता है और उसके पीछे आठ नौ फीट 
ऊंचा एक मचान रहता है। इस प्रकार दो मंजिल के रंगमंच का आभास हमें 
प्राप्त होता है। दूसरी ओर रावढ्ों की रम्मत में मंच के लिए ऊंची सतह का 
प्रयोग ही नहीं किया जाता । सामान्य भूमि को ही मंच स्थल के रूप में बरताः 
जाता है और दर्शक मंच के चारों ओर बेठते हैं । 

ताद्याभिनय की अनुरंजनात्मक कला सें मांड जाति का वर्णन भी महत्वपूर्ण 
हे.। यह जाति विभिन्न स्वांग को लाने में सिद्धहस्त होती है । वेश के धारण और 
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वेष के अनुकूल ही व्यवहार करने के कारण अनेक बार यह अत्यंत मुश्किल हो 
जाता है कि उसकी भांडाई को समझा जा सके । यह जाति अपने अभिनय की 
सफलता के लिए विभिन्न जातियों के आचार व्यवहार भाषात्मक लोच और 
शारीरिक स्वभादों का अत्यंत सहजतम रूप में अनुकरण किया करती है। साथ 
ही साथ भांड विभिन्न कार्यों की नकल करते में भी कुशल होते हैं । भांडों के 
स्वांग एवं नकल में एक पात्राभिनय ही मुख्य होता है । 

नाट्य कला की इन लोकाचुरंजनात्मक प्रवृत्तियों के साथ राजस्थान की 
कठपुतली कला को भी समभना समुचित होगा | कठपुतलछी के खेल “ भाट ! 
नाम से संबोधित एक जाति विशेष करती है। यह जाति भी मारवाड़ के कुचा- 
भण क्षेत्र के आसपास बसी हुई है। यह लोग लकड़ी को छीलकर सुन्दर मुखा- 
कृतियों का निर्माण करते हैं। यह मुखाकृति केवल गले तक निर्मित होती है 
और उसके वाद कठपुतली को पूर्ण भमग्गे की वेशभूषा से अलंकृत कर दिया जाता 
है | श्रंगों की मांसलता के लिए रूई या कपड़ों के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता 
है । हाथों को भी रूई से निर्मित किया जाता है | इन कठपुतलियों में पांवों का 
निर्माण नहीं किया जाता | कठपुतली के अभिनय की आवश्यकतानुसार उस पर 
धागों को वांधा जाता है । मुख्यतया धागे गर्देन के पीछे , सिर के ऊपर एवं दोनों 
हाथों पर बांधे जाते है । इन चार धागों से शरीर के मुख्य संचालनों को संभाला 
जाता है। लेकिन जिन विशिष्ट पुतलियों को अन्य संचालनों की जरूरत होती 
है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार धागों को बांधा जाता है। यथा नतंकी एक 
ऐसी ही पुतछी है जिसकी ग्रीवा के निर्माण एवं धागों के बंधाव में अन्तर होगा । 
इसी प्रकार गेंद उछालने वाली पुतली में भी यही अन्तर हृष्टिगत होगा । कठ- 
पुतछी की नाट्य कला में धागों की संचालन क्रिया ही मुख्य समस्या समभनी 
चाहिये क्‍योंकि उन्हीं के माध्यम से भावामिव्यंजना का रूप निखरता है। 

राजस्थान में कठपुतली के द्वारा मुख्यतया राव अमर सिंह राठौड़ का खेल 
ही दिखाया जाता है जो एक ऐतिहासिक पात्र एवं घटना पर आधारित है। 
अन्य किसी खेल के नहीं होने के कारण यह अंदाज लगाना ऐतिहासिक खोज 
का विषय है कि इसके पूर्व कठपुतली के खेल का रूप क्‍या था ? अ्रमर सिंह 
औरंगजेव का समकालीन है , अर्थात्‌ निकट ऐतिहासिक काल तक ही यह कला 
पहुंच पाती है। भाटों की किवदंती के अनुसार यह जानने को मिलता है कि 
मुगल दरबार में कागज की कुट्टी से वनी पुतलियों के खेल होते थे और एक बार 
भाटों व मुगल कठपुतलछी का खेल करने वालों के वीच यह शर्तें रही कि जिसकी 
पुतली रात्रि भर कुए के जल में जीवित रह जायेगी , वही कठपुतली के खेल को 
अदा कर सकेगा । इस शर्ते के पीछे एक चि३झ्व्रास था कि कठपुतली अपने खेल 
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में एक सजीव एवं प्राणवान निष्ठा है और वह पानी में गल नहीं सकती । किन्तु 
वास्तविकता के समक्ष विश्वास को पराजित होना पड़ा और कागज को कुट्टी को 
पुतलियां पानी में विछीन हो गईं और भाटों को लकड़ी की पुतली ज्यों की त्यों 
बनी रही । उसके पशचात्त भाटों के पास ही यह कला रह सकी । अपनो कला 
को उन्नत बनाने की हृष्टि से उन्होंने मुगल कलाकारों को अपना गुरु भी स्वीकार 
किया और वंशानुपरम्परा से उनके परिवार को आज भी राजस्थांच की कठ- 
पुतली वाले कमाई का कुछ अंग भेंट करते हैं । 

कठपुतली का नाट्याभिनय मनुष्य के कार्य कलापों के अनुकरण पर 
निर्भर है । और कला की हृष्टि से अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है । छोटी 
सी कठपुतली में मानवीय आकार - प्रकार एवं उसके यांत्रिक संचलत में शारी - 
रिक क्रियाओं के आरोपण को दर्शक अपने मन की आंखों अथवा कल्पना से पूर्ण 
करके देखने का प्रयास करता है | दर्शंक की कल्पना के सम्मिश्रण एवं सहानुभूति 
के कारण पुतली में लालित्य और सांकेतिकता का प्रभाव अत्यधिक परिपुष्ट हो 
जाता है। 

लोकानुरंजन के क्षेत्र में राजस्थान के नटों एवं मदारियों का स्मरण करना 
भी अनिवार्य है। नट मुख्यतया शारीरिक ह्टि से अत्यंत विकट एवं विस्मयपूर्ण 
खेलों के द्वारा समाज का मनोरंजन करते हैं । नटों के खेलों में पुरुष एवं स्त्री 
दोनों ही भाग लेते हैं। अभी तक राजस्थान में नट जाति के लोग एक स्थान पर 
या गांव के रूप में बसे नहीं हैं ॥ अपने परिवार एवं डेरों के साथ निरन्तर घूमते 
रहते हैं । नठों के प्रसिद्ध खेलों में रस्मी पर चलना, ऊंचे व लंबे बांस पर विभिन्न 
प्रकार की कलाबाजियां दिखाना , भूले के खेल , एवं भ्रूमि पर उछाल आदि 
दिखाना है । नटों के समान ही एक “ बादो ” नामक जाति और भी होती है जो 
मुख्यतया ऊंची व लंबी कुदानों में माहिर होते हैं।इन जातियों में भी यजमानी:- 
का क्रम चलता है। मदारी अपने खेल पालतू पशुओं के माध्यम से करते हैं । 
मुख्य रूप से बन्दर व भालू इनके प्रिय जानवर हैं । इसी क्रम में प्रामीण जादु- 
गरों के दल को भी लिया जा सकता है। किन्तु इनकी पृथक कोई जाति नहीं 
होती । तट , मदारी , जोगी एवं अन्य खेल दिखाने वाली जातियां ही उनका 
प्रयोग किया करती हें । 

लोकानुरंजन संबंधी लोक कलाओं में चित्रों एवं मूर्तियों का भी अन्यतम 
स्थान है ।- चित्र कलात्मक उपलब्धियों में मुख्यतया हाथ पर मेंहदी से चित्रित 
पेटन्स , दीवारों पर विभिन्न आकृतियां एवं आंगन पर मांडणे महत्वपूर्ण हैं । चित्र 
कला के ये रूप जन सामान्य महिलाओं की कलात्मक ख्याति है। और अपने - 
सूजनात्मक तत्व में सामूहिकता का भाव बोध लिए हुए होती हे । किन्तु रेखा 
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व रंगों के इसी क्रम में एक विशिष्ट जाति ने लोक चित्र कला की परम्परा को 
भी विशिष्ट रूप प्रदान किया है। राजस्थान में यह जाति * चितारों ” के नाम 
से जानी जाती है। धामिक अनुष्ठानों एवं उत्सव के अवसरों पर ये चित्रकार 
विभिन्न चित्र दीवारों या कागजों पर बनाया करते हैँ । दीवारों पर बने चित्रों 
में हाथी, घोड़ा, वनस्पति एवं अन्य ज्यामितिक पेटर्स हुआ करते हैं। फ्लेट रंगों 
का उपयोग करना इनका एक अत्यंत मनोहर प्रकार है। इसी क्रम में पट 
[वस्त्र | को चित्रित करने की पद्धति भी इसी जाति में प्राप्त होती है। शाहपुरा 
[ भीलवाड़े के निकट ] में देवनारायण एवं पाबूजी की पड़ का चित्रण किया 
जाता है। बीस - पच्चीस फुट लंबे एवं ढाई फीट चौड़े पट पर उपरोक्त दोनों 
कथाओं की विभिन्न घटनाओं को अंकित किया जाता है। चित्रों की रेखांकन 
पद्धति में यथार्थ के, स्थान पर एक विशेष अनुपातिक विरूपात्मकता होती है । 
और सभी चित्रों का संतुलन संपूर्ण पट - चित्र की एकता में प्राप्त होता है । 
लाल , हरा , पीला , काला , कत्थई , एवं नीला रंग प्रयुक्त किया जाता है। 
सभी रंग विभिन्न रंगीन मिट्टियों से प्राप्त होते हैं। नीले रंध के लिए देशी नील 
को काम में लेते हैं । फ्लेट रंगों का ही प्रयोग होता है । 

इन पट-चित्रों को देवनारायण एवं पाबूजी के भोपे अपनी लोक गाथा 
को गाते समय उपयोग में लेते हैं। इन बृहद लोक गाथाओं का गेय एवं वादन 
पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । अन्यत्र लिखा जा चुका है कि देवनारायण [अथवा 
बगड़ावत] की पड़ के साथ जंतर नामक वाद्य एवं पाबूजी की पड़ के साथ 
रावण ह॒त्था जेसा वाद्य काम में आता है । इन पट चित्रों के अलावा रामचरित 
एवं माताजी की पड़ें भी प्रचलित हैं किन्तु इनके साथ लोक गाथाओं का प्रचलन 
नहीं हैं । 

विषय की दृष्टि से मूर्तियों के दो रूप प्राप्त होते हैं | प्रथम मूर्तियां तो 
लोक देवी देवता की प्रतीकात्मक आकृतियों सहित प्राप्त होती हैं एवं दूसरी 
मृ्तियां बालकों के खिलौनों अथवा गृह सज्जा के रूप में प्राप्त होती हैं । मूर्तियों 
के निर्माण के लिए मिट्टी , विभिन्न धातु , पाषाण , लकड़ी एवं वस्त्र आदि का 
प्रयोग किया जाता है । यह सभी कलात्मक कार्य भी विशिष्ट जातियां संपन्न 
करती हैं और समाज के सामान्यजन उन्हें अपने विश्वास अथवा रंजन के लिए 
प्रयोग में लाते हैं। इन सभी छोक कछात्मक वस्तुओं के विस्तृत अध्ययन से लोक 
साहित्य को समझने में निश्चय ही बहुत मदद मिलती है । मुख्यतया लोक कला 
के सृजनात्मक पक्ष की गहराई में जाने के लिए तो यह प्रयत्न निश्चय ही नये 
मानदंड एवं मूल्यों पर विचार करने के लिए विवश कर देते हैं । 
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श, 


लोक प्रचलित कुछ तथ्य 


राजस्थान के जन जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त संत, महापुरुष, वीर, शक्तियां 
एवं सतियों के विषय में कुछ सूचनायें अत्यंत आवश्यक हैं| इसलिये विहंगम 
दृष्टि से इन विषयों पर एक चर्चा यहां प्रस्तुत की जा रही है । इस चर्चा का 
मुख्य आधार प्रचलित विश्वास एवं जनश्रुतियां ही हैं। किन्तु इतके अभाव में 
लोक जीवन की सर्वांगीणता को समझ पाना संभवतया अत्यंत कठिन कार्य है। 
राजस्थान के सिद्ध पुरुष नाथ एवं संत --- शिव को आदि नाथ कहा जाता है । 
इसलिए कि वे नाथ पंथ के प्रथम प्रवंतक हैं । मत्स्येन्र [मछेन्द्र| और गौरक्षक 
[गोरख ] भी इनकी शिष्य परंपरा में हुए हैं। गोरख मत्स्येन्द्र नाथ के सुख्य 
शिष्य थे । इन्हीं [गोरख | के प्रभाव से भारत में नाथ पंथ का आविर्भाव हुआ 
है । इस मत की लोक महिमा बड़ी प्रचलित है | इनके अनेक आसन और तकिये 
[स्थान] आज भी अपनी चमत्कारिक आबादी के चिन्ह हैं। इनमें [नाथों में ] 
शिव और गोरख को ग्रुरु मानकर जोगी लोग भी सम्मिलित हैं , जो यहां बड़े 
आदरणीय समभे जाते 

गोरखनाथ के जीवन संबंधी कई धारणाएं चलती हैं। उनमें अनेक छोक 
कथाएं उनके वरदान की भी प्रचलित हैं | जसे---राजा भरथरी को जोग देना, 
पूर्ण भक्त के कटे शरीर के टुकड़ों को कुए से निकालकर जीवित करना । पाबूजी 
की मृत्यु के बाद उनके भतीजे झरड़ा को अपनी शिष्य परंपरा में लेकर उनके 
बडेरों के बैरी जिदराज खिच्ची के वाबत बदले में मरवाता आदि आदि वरदान 
प्रसिद्ध हैं। गोगा और सुल्तान भी गोरखनाथ की शिष्य परंम्परा में माने जाते 
हैं। कबीर पर तो गुरु गोरख की पूर्ण कृपा ही रही है । गोरखनाथ के इन्हीं 
अमर चमत्कारों से साधारण जनता सदेव प्रेरणा प्राप्त करती आई है। राज - 
स्थान में इनके नाम से अनगिनत पद गाये जाते हैं । 

गोरखनाथ की ऐसी समर्थपूर्ण कहानियों से संत चरित्र की महत्ता प्रकट 


राजस्थानी लोक साहित्य ००० २६३ 


होती है । इनके पीछे जलंदरनाथ , कन्हीपाव , चोरंगीनाथ , वालनाथ , दुूंध 
लीमाछ, गरीबनाथ आदि नाथों की बातें भी बड़ी रुचिकर हैं। भरथरी और 
गोपीचंद की यौगिक कथाएं तो जोगी लोग हमारे प्रान्त में घर घर घुमकर 
सुनाते हैं। यहां नाथ और सिद्ध संप्रदाय की तरह रामस्नेही और दादूपंथी आदि 
साधुओं के भी कई संप्रदाय स्थापित हैं । 

गोरखनाथ ने जिन लोगों को अपने दर्शन दिये उन शिष्यों में यहां जस- 
नाथ नाम के सिद्धाचार्य यौगिक चमत्कारों में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं | उन्होंने जस- 
नाथी नाम प्र अपना एक अलग संप्रदाय चलाया है। राजस्थान में जसनाथ जी 
की बहुत सी गदहियां और बाड़ियां स्थापित हैं। उनमें कतरियासर बभलू, माला- 
सर , लिखमादेसर , पारेवड़ो , साधासर , कालड़ी , हंसेरा , पूतरासर , छाजु- 
सर आदि वहुत मशहूर हैं । इन्ही गोरखनाथ के दर्शन पाकर जांभोजी नाम के एक 
सिद्ध पुरुष ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। गोरखनाथजी के उपदेश से 
प्रभावित होकर एक कुख्यात डाकू भी साधक्षू बन गया और और उसने अपना 
निरंजनी नाम का पंथ चलाया है। जनता में इन सभी संप्रदायों के संतों की 
अलौकिक वातें मिलती हैं। जसनाथजी और जांभोजी के चमत्कारिक कार्यों की 
खोज श्री सूर्यशंक र पारीक ने की है । ये बाणियां और भजन अपनी लोक भाषा 
[राजस्थानी ] में निर्मित होने के कारण से साधारण के लिए समझने योग्य होती 
हैं । निश्चय ही कुछ निर्गूण पद और उलटबांसियां नाथ पंथी हैँ ये पद गृढ़ 
भावाभिव्यक्ति के लिए हैं, जो वाचक, ग्रायक और श्रोताओं के लिए सरल नहीं 
कहे जा सकते । 
सम्मानीय वीर - लोक वीरों की बातें जन-साधारण में बहुत प्र रणादायक होती 
हैं। इन लोक - कथाओं में कर्तव्य पालन , प्रतिज्ञा पालन , आत्म त्याग , उदा- 
रता, सत - परायणता , स्वामी-भक्ति और झौय॑ -वीये आदि गुणों की ज्योति 
जगमगाती है | क्रुछ लोक वीरों के चरित्रों में जन - सामान्य प्रकाशित जगदेव - 
पंवार की अद्वितीय दानवीरता को लेते हैं। इस लोक वोर के विशद वृत्त ने अनेक 
लोगों को दुढ़ प्रतिज्ञ एवं सत्य साहस का पुनीत पाठ पढ़ाया है । ऐसा एक सुल्तान 
नाम का राजकुमार भी अपने सत्य पर निशचचल खड़ा रहा सुना जाता है। इस 
पर असंख्य विपत्तियों के पहाड़ टूटे पर इस धीर वीर ने अपने सत्य को नहीं 
छोड़ा । लोक सामान्य में इसकी बातें बड़े उत्साह के साथ सुनी सुनाई जाती हैं। 
जोगी जाति के लोग सुल्तान के चरित्र के साथ उनकी धर्म पत्नी निहालदे के काव्य 
गीत गाकर उन्तकी पूर्ण जीवन कथा प्रकट करते हैं। इस तरह से लोक प्रशंसित 
व्यक्तियों में तेजा घोछा [सांपों के देवता] का नाम भी बड़ा मशहूर है । उनकी 
कथा इस प्रकार है - तेजा घोढ्ठा [जाट ]अपनी मां की आज्ञा से खेत जोतने गया। 
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उसकी भौजाई भाता [छाक ]लेकर देर से खेत पहुंची | इस पर तेजा ने देरी 
की शिकायत की । तब भौजाई ने तेजा को ताना दिया कि तुम अपनी औरत से 
भाता जल्दी क्यों नहीं मंगवा लेते, जो अपने बाप के घर उक्त कार्य कर रही है। 
इस बात पर तेजा हल छोड़कर अपनी स्त्री को लिवाने ससुराल पनेर | किशन- 
गढ़] पहुंचा । वहां उसकी सास ने उसे न पहचानकर अपने घर में नहीं घुसने 
दिया । तब तेजा वहां के बाग में जाकर ठहर गया । पालुम पड़ने पर तेजा को 
ससुराल वालों ने घर आने के लिए बहुत मनाया। मगर वह स्वाभिभानी व्यक्ति 
हरगिज नहीं माना । उस समय डाकू वहां की गायों को चुराकर ले जा रहे थे । 
तेजाजी ने बड़ी वीरता के साथ डाकुओं से लड़ाई लड़कर गायें छुड़ाई । पर इस 
युद्ध में उसके शरीर पर इतने घाव लगे कि कहीं भी खाली स्थान नहीं बच रहा। 
इस हालत में एक सर्प ने उसकी जीभ पर काट खाया और उसकी वहीं पर मृत्यु 
हो गई । स्त्री उसके पीछे सती हो गई । उसी परंपरा में आज तक धोले जाटों 
की औरतें पति मरने के बाद नाता [पुनविवाह | नहीं करती हैं । ये गांव खड़ - 
नाछ [नागौर] के निवासो थे। हल चलाते सप्रय आज भी हा कृषक तेजा- 
नामक लोक गीत को बड़ी मधुर ध्वनि से गाते हैं। गीत बड़ा विस्तृत एवं 
कारुणिक है। तेजा की मां कहती है - 

आज धोरां में घररायौ रे कंवर तेजाजी 

भूरौड़ा बादक में चिमके बीजलछी 

आतह्स निवारो रे बेटा जाट रा 

थार॑ रे साइणा खेतां बावड़िया 

साथीड़ां री वायौड़ी रे जुवार कंवर तैजाजी 

थारोड़ा बायौड़ा मोती नीपजै 

इन छोक - प्रतिष्ठा प्राप्त वीरों में अमरसिह राठौड़ , वीर तोगा और 

वीरांगनाओं में पद्मावती , हाडी रानी और भटियांणीजी आदि सिरमौड़ हैं । 
डूंगजी - जवारजी , बलजी - भूरजी , खाटू के ध्यामजी का नाम भी अग्रणी 
गिना जाता है। दूसरे प्रकार के छोक सम्माननीय व्यक्ति वे हैं , जो अपने अनु- 
पोत्तम चरित्र के कारण देव रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे लोक मान्य देवताओं में 
नागा [ ताखाजी | , गूजरों के देवजी और उनके साथी माकड़जी मारवाड़ में 
अत्यधिक प्रतिष्ठित हैं। देवजी के मंदिरों में उन्तके भोपे भरपूर गुण-गान करते न | 
देवजी का ऐतिहासिक वृतान्‍्त उनके बगड़ावत नामक जन-काव्य में मिलता है । 
चितौड़ की तरफ ये देवनारायण के रूप में वरदान सिद्ध माने जाते हैं। आजकल 
शेखावाटी में मालासी और राजस्थान में हरिरामजी भी ऐसी लोक प्रसिद्धि क्र 
लिए संकड़ देवता के रूप में प्रकटे हैं। खुड़द में | जोधपुर ] इन्द्र बाई की 
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मान्यता है । 

राजस्थान में इन लोक देवताओं को किसी पौराणिक व्यक्तित्व की तुलना 
में अवतार तक मान लिया जाता है। भारतीय जनता को प्रवृति के अनुसार 
हम जिन लोगों में विशिष्ट गुण देखते हैं तो पौराणिक उपाख्यानों के आधार पर 
उनके पूर्व जन्म की कहानी तंयार कर लेते हैं । उदाहरणार्थ पावूजी राठौड़ को 
यहां लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण के भाई बलराम और 
गोगाजी चौहान यहां दोनों शेपावतारी कहलाते हैं। पूर्वी राजस्थान में 'मावजी' 
नाम के लोक-देवता विष्णू कल्कि अवतार और श्री रामदेवजी तंवर श्री कृष्ण 
के अवतार प्रसिद्ध हुए हैं। लोक मान्यताओं में रामदेवजी तंवर यहां चमत्कारिक 
और वरदायक देवताओं में रामशाह वावा के नाम से सर्वत्र विख्यात हैं । ये 
कोढ़ियों के कलंक [दोष] ज्ञाड़ने वाले देव कहलाते हैं। बूलों को पैर और 
अन्यों को आंखें इन्ही के द्वारा पुनः प्राप्त होती हैं, ऐसी लोक प्रचलित धारणाएं 
हैं । गांव गांव में इनके मंदिर और देवरे बने हुए हैं , जिन्हे रामदेव रा कहते हैं। 
रुणेत्रा में इनका मुख्य धाम [स्थान] है। इनकी असंख्य गीतादि हरियश और 
वाणियां हैं । ये पंच पीरों में प्रमुख स्थाण [त्राण] करता माने जाते हैं। 
वस्तुत: मुसलमानी प्रभाव से प्राचीन पंच वीर शब्द का ही रूप बदलकर पंच 
पीर हो गया | वेश्रवण , मणिभद्र , पूर्ण भद्र आदि अनेक यक्ष प्राचीन काल में 
प्रसिद्ध थे । स्वाभाविक है कि उस समय जो बहुत से यक्षों की मान्यता थी , 
उसमें कुछ प्रधान रूप से उतर आये हों और इसी आधार से [पंच वीर] यह 
शब्द लोक में प्रचलित हुआ हो । लोक में जो पंच पीरों या पांच यक्षों की पूजा 
प्रचलित थी , उसी के ढंग पर वृष्णियों के भी पांच नायक वीरों को चुनकर 
“ वृष्णी पंचवीर” यह संज्ञा दी गई है। इनमें ऊंटादि पशुओं के संरक्षक देवता 
पावू पीर सर्व प्रथम माने जाते हैं । गांव कोलूगढ़ [फलौदी ] में पावूजी का प्रथम 
मंदिर है । बीकानेर क्षेत्र के ग्राम राजपुरा में इनके भोपे हैं। पवाड़ों तथा पड़ों 
में पावूजी का पूर्ण जीवन चित्रित होता है। पाबूजी और रामदेवजी के जागरण 
में चूरमे के पींडे [लड्डू] बांटे जाते हैं, जो पोरों के लिए अपना चढ़ावा है। 

हड़वूजी सांखला [ राजपूत ] वीर मेहाजी सांखला [ पंवार | के पुत्र 
थे । युद्ध व्यापार से विरक्त होकर श्री रामदेवजी के गुरु बाछानाथजी की शरण 
में आ गये थे और जीवित समाधिस्थ होकर लोक पूजित हो गये। मेहाजी 
[ मेघराजजी सांखला ] का जन्म उनकी ननिहाल में [ मांगलिया राजपूतों के 
यहां ] हुआ था । वहीं वे बड़ हुए थे। उनके देव पद पाने का कारण युद्ध-स्थल 
में जुक कर मरने का है। इससे पहले इन्होंने अपने बेरियों से अत्यन्त वीरता 
के साथ वदला लिया था । इन्हीं वीरोचित कार्यो के लिए ये पीर माने गये | 
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राजस्थान में गोगाजी चौहान की घोक-पूज नाग की प्रतिकृृति के रूप में होती है । 
सर्प गोगाजी के वंश-वर्ती माने गये हैं। और इसी कारण उनको अत्यधिक लोक- 
मान्यता प्राप्त है। मुसलमान लोग इनको संत गूगा या जाहिरपीर के नाम से पुकारते 
हैं । बीकानेर क्षेत्र में भादरा नामक गांव के निकट गोगानवमी [भाद्रपद नवमी ] 
को गोगामेढ़ी ग्राम में महीने भर के लिए बड़ा मेला लगता है। ऐसा ही एक मेला - 
गोगाजी के जन्म स्थान गांव ददरेवा सें भी लूगता है। अन्य स्थानों पर उक्त तिथि 
को सारे नगरों एवं गांवों में गोगाजी एक घुड़सवार सेनिक के रूप में भारी 
भीड़ द्वारा पूजे जाते हैं । इस पर्व पर इनका भोग [प्रसाद] खीर , पूड़ी और 
चढ़ावा नारियल और पतासों का होता है । किसान लोग अपने विश्वास के अनु- 
सार सर्पादि जहरीले जानवरों से रक्षित रहने के लिए हाथों पर गोगा राखी 
[छाल सफेद मिश्चित सूत का डोरा] बांधते है । और इनसे संबंधित लोकगीत 
गाते हैं । गोगाजी के जन्म , विवाह , युद्ध एवं मृत्यु के विषय में कई जनकाव्य 
गाये जाते हेँ। जिनमें गोगाजी के चमत्कारिक कार्यो का वर्णन हुआ है। ये राज- 
स्थानी इतिहास के लोकमान्य रत्न माने जाते हैं। भारत में राजस्थान , उत्तर- 
प्रदेश , पंजाब , हिमाचल प्रदेश , गुजरात , मध्यप्रदेश आदि में गोगाजी की 
पूजा विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा की जाती है । 

गोगाजी ने भी पाबूजी और तेजाजी की भांति बैरियों से युद्ध करके गायें 
छुड़ाई थी । इस युद्ध में अजंन - सर्जन नाम के दो वीर इनके हाथों से रणखेत 
रह गये । ये दोनों इनकी मौसी के पुत्र थे । अतः इनकी माता बड़ी नाराज 
हुई | मां की नाराजगी का इनके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा । और ये गोरख 
नाथ के अनुयायी बन गये | नोहर के निकट मेड़ी में इन्होंने जीवित समाधि 
लेली । 

वीर गोगाजी को सामान्य लोग सर्पों का अधिपति मानते हैं । राजस्थान 
में नागदेवता के रूप में वभूता सिद्ध , केसरिया कंवर , गोगा पीर और तेजाजी 
घोढिया क्रम से भाद्रपद कृष्ण सप्तमी , अष्ठमी ,-चवमी एवं दश्षमी को घर घर 
पूजे जाते हैं | तेजाजी का प्रसिद्ध मेला परबतसर में भरता है। 

सापों की हृष्टि से राजस्थान का भादवा. मास [वर्षा - केन्द्र| बड़ा भर्य॑- 
कर होता है । इसमें सपंदंशनों की बड़ी बहुतायत रहती है। इन्हीं दिनों किसानों 
के हाथ कृषि कारें में संलग्न होते हैं। सारे जहरीले जन्तुओं से बचने के लिए 
सभी सर्प देवताओं को इसी कार्याघिक काल [ वर्षा ऋतु ] में पूजा होती है । 
'शक्तिमाताएं एवं सतियाँ - बसे तो सारे राजस्थान में ही सती माताओं की 
पुनीत स्मृतियां अंकित हैं। नगर नगर में और ग्राम ग्राम में इसकी देवलियां, 
मढ़ और मन्दिर बने हुए हैं। सतियों को झक्ति रूप मान कर पूजा जाता है। 
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राजस्थान में शक्ति को देवी , भवानी , दुर्गा, काली , भगवती , जोगमाया , 
चंडो , माता आदि नामों से संबोधित किया जाता है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष 
में छोग अपने घरों में माता के लिए घृत-दीप प्रज्वलित करके मातृजोत 
(लो) करवाते हैं। अष्टमी और नवमी के रोज दूजते पशुधन वाले लोग खीर- 
पूड़ी और दूसरे लोग रूपसी हलवे का भोग लगाते हैं । सिन्दूर से चित्रित त्रिशुल 
की पूजा होती है। चेत्र और आसोज में जात [यात्रा] गीत , भड़ले , रातीजगे 
ओर कड़ाई आदि के आयोजन होते हैं । शक्ति पूजा में भेरव पूजा का भी संयोग 
होता है। बीकानेर में तोलियासर , लखासर और कोडमदेसर के भैरूं प्रसिद्ध 
हैं । शेखावाटी में हर्प [सीकर ] का भेरव विख्यात है । 

राजस्थान की सात माताएं विशेष प्रसिद्ध है। इनमें दुर्गा , काली , ब्रह्माणी, 
बायांजी , मावड़ियांजी , महाराण्यां , नागणेचाजी आदि हैं। सचिया माता , 
शीतला माता हमारे यहां अलग से लोक द्वारा पुजित हैं। सेढ़ल माता [शीतला] 
बाघोर और नौखा; बायांजी शेरुणा और वायलां ; करणी जी, नेड़ी जी देशनोक ; 
नागणेंचाजी बीकानेर ; दुर्गा, काली पल्‍लू और कालू तथा सचिया माता ओसियां 
की प्रसिद्ध है। ये खेड़ा [ग्राम| की घिरांणी कहलाती हैं । 

वायांजी ऊजली और सांवढोी दो हैं । इनका पालणा [विमान] आकाश 
मार्ग द्वारा चलता है। किसी प्राणी के ऊपर से होता निकल जाय तो वह लंगड़ा 
हो जाय, ऐसी धारणा है | लूले बच्चों के लिए कहा जाता है- 'बायांजी बैगी' । 
इनके अलावा यहां कुछ माताओं के स्थानीय नाम भी प्रचलित हैं। जेसे जमवाय 
माता, जीण माता , नाग पोचिया , सकरांयत माता , खीमेल माता , शिलादेवी 
आदि नाम बहुत से नगरों और ग्रामों में धोकपूज के धाम हैं । 

राजस्थान में शक्ति की पूजा स्त्रियों हारा भी की जाती है। होलिका 
माता , गौरजा [पार्वती माता] , हरियाली तीज, कजली तीज , चौथ माता , 
गाजमाता , होईमाता , सांपदामाता , पथवारी माता , संध्यामाता , जलवामाता 
आदि के पूजन ब्रत बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं । यहां स्त्रियों द्वारा जन्म से 
लेकर मृत्युपर्यत शक्ति की मातृ रूप में पूजा चलती है। बालक के जन्म के छठे 
रोज वेमाता की पूजा होती है । उस समय तो दाई को भी माई कहा जाता है । 
मनुष्य की मृत्यु के समय पंथवारी पूजन का विधान होता है। प्राणी की अस्थियां 
गंगा माता के प्रवाह में विसजित की जाती हैं। राजस्थान में धरती माता, नदी 
माता, तुलसी माता , गौ माता , आदि माताएं भी पूज्य हैं। 
लोक माता आईजी - राजपूत कुल में जन्म धारण करने वाली अनेक देवियां 
शक्ति रूप में पूजी जाती हैं। उदाहरणार्थ पन्द्रहवीं शताब्दी में गुजरात प्रांत के 
एक राजपूत घराने में जीजी नाम की वालिका उत्पन्न हुई थी। बचपन में यह 
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अम्वा की बड़ो भक्त रही और आगे चलकर इन्होंने मारवाड़ | बिलाड़ा | में 
अपना निवास स्थान स्थापित कर लिया था । गुजरात से आने के कारण यहां 
इनका नाम आईजी रह गया । आईजी ने यहां आकर अपना अलूग मत [पंथ | 
चलाया । इस पंथ में दूर दूर के लोगों ने आकर शिक्षा ली | राजस्थात में आई 
पंथ का साहित्य भी जनजन में प्रचलित है | आईजी को नव दुर्गा का अवत्ताद 
मान कर पूजते हैं । 
चारणी दाक्तियाँ --पर्चिमी भारत में चारण नाम की एक देव जाति कट्टर 
शक्ति पूजक है। इनका रहनसहन और आचार-व्यवहार राजपूतों ज॑ंसा है । इस 
कुल में भी अनेक शक्तियां अवतरित हुई हैं । इनके चौरासी अवतार माने जाते 
हैं। जिनके कुछ नाम - बांकल , आवड़ , बरवड़ , महमाह , चाहणदे , काम , 
चाकृकराय , करणी आदि हैं | इनकी पौराणिक देवी हिगुलाज की बड़ी छोक - 
मान्यता है। चारण वंश में जन्मी हुई उक्त देवियों का जागृत-जीवन आदर महत्ता 
एवं चमत्कारिक चरित्र के साथ प्रकाशित हुआ है। इसीलिए यह तत्कालीन 
राजवंशों की कुलदेवियां कहलाती हैं । राजाओं ने इन इष्ट देवियों की पूजा - 
प्रतिष्ठा प्रारम्भ करके सारी जनता को शक्ति पुजन में छमाया है । 

इन देवियों के अलावा नारसिही, अम्वामाता, आयज माता, देवक्क अम्बा- 
माता , चामुण्डामाता , काछिका माता , राठा सरण , बाणमाता , इडाणे माता, 
बोराजमाता , धुंधघलाज माता , रायरंभा माता , केकछादेवी , सिधु-पोरखाण री 
माता, दधिमाता आदि नाम भी प्रचलित हैं | कुछ देवियों के लिए पशुबलि का 
अनुष्ठानिक कार्य भी संपन्न किया जाता है । 


ती माता का महत्व - सत्तियों के हृदय में अपने पतिदेव के लिए बड़ा स्थान 
होता है । वे इस अटूट श्रद्धा के कारण अपने स्वामी शव के साथ जीते जी अग्नि 
प्रवेश कर जाती हैं। अत: जनता भी उन अद्वितीय ओज ग्रुणाभा की देवली पूजा 
करके अपने परिवार को संरक्षित समझती है तथा सती को माता मानकर बड़े 
उत्साह के साथ आराधना करती है । 
सतियों के क्षणिक शरीर तो विलीन हो गये पर गुण अभी तक देवीरूप में 
पूजे जाते हैं । अनेक लोक - गीतों में इस रहस्य की मार्मिक व्यंजना व्यक्त हुई 
है । किसी भी महिला का सत जागृत हो जाता है तब वह चितारोहण करने के 
लिए उत्सुक हो जाती है। सत के कारण उसके सिर के केस खड़े हो जाते हैं । 
घर वाले सती प्रथा कानून निषेध जानकर भय से उसे मकान में बंद कर देते हें । 
लेकिन सत के कारण मकान के ताले भड़ [खुल] जाते हैं । फिर कड़ाहे में पानी 
को खूब उबाल कर स्तानाथ सती परीक्षा होती है । उसमें भी वह सही निकलती 
'है। तब स्नान के पश्चात्‌ स्वीकृति के साथ वह सोलह श्यू गार करती है। लोक 
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उसमें झक्ति का अंश समझने लगते हैं। सत्ती गाजे-वाजे के साथ अग्नि आरोहण 
के लिए पति छब के साथ श्मशान को प्रस्थान करती है। साथ में अन्य औरतों 
के समूह गीत गाते हुए जाते हें । साजवाज और रागरंग का पर्व छूग जाता है। 
आसपास के ग्राम इकट्ठे हो जाते हैँ। परचे पूछे जाते हे , दांतुन रखे जाते है । 
सती सच्चे परचे देजाती है। ऐसी जनसामान्य में घारणायें है। यदि कोई साधु- 
स्नवड़ा सती को इमझानों में “से ” लाये [वश कर लाये] तो जनता को नहीं, 
उसी सयाने साथु को परचे आदि देती है । क्योंकि जादूगरों द्वारा सत उतार लिया 
जाता है। 


राजस्थान के लोक विश्वास -- भांति भांति के लोक विश्वास राजस्थानी लोक 
जीवन में घुले मिले प्राप्त होते हैं। यहां आश्विन मास के प्रथम पक्ष में पर्द्रह 
दिन श्राद्धोतस्सव मनाया जाता है । इसे पितृ पक्ष या काग पक्ष के नाम से पुका- 
रते हैं । इन दिनों लोग अपने घरों में दही नहीं बिलोते तथा दूध-दही को ही 
खा लेते हैं । एकादशो, अमावस्या एवं पूणिमा को यहां के लोग हल नहीं चलाते 
हैं। वे मंगलवार के दिन कोई खड्डा [ छोटा बड़ा ] भी नहीं खोदते हूँ । इन 
' दिनों ये कार्य अहितकर माने जाते हैं । कभी कभी गाय भेंसादि पशुओं के 
महुवाव या खुरसाण आदि रोग सर्वत्र फेल जाते हैं। ऐसे समय उन [पशुओं ] 
के समूह को किसी साधु-स्र बड़े द्वारा डोरा-डांडा तथा टूणा-टसमण कराया जाता 
है । कोई साधु या स्थाणा व्यक्ति शनिवार की आधी रात को नग्न होकर इमशानों 
से अधजला बांस या हालड़ी लाता है। फिर वह उस द्मशान वाली लकड़ी को 
एक ढकणी के साथ नीले डोरे से बांधकर वड़ी डोरी द्वारा ग्राम द्वार पर लटका 
देता है। फिर सारे ग्राम के पशु उसके नीचे से लेकर निकाले जाते हैं। उस रोज 
पशुओं की रोग मुक्ति के लिए दही बिलौना , चक्की पीसना और पोठे [गोबर | 
उठाना आदि काय॑ बन्द रखे जाते हैं। इस हड़ताल के लिए गांव में हेला कर- 
वाया जाता है। नीले डोरे, नजर न लगने के लिए पश्ुओं के छोटे बछड़ों के और 
टठोडियों के पैरों में बांबे जाते हैं | हमारे गांव कालू में यह कृत्य श्री गणेशलाल 
यति द्वारा सम्पन्न होता था| गोली वाले रोग के लिए पशुओं के झुंड में बंदूक 
चला कर रोग श्ञांति चाहने का विद्वास भी प्रचलित है । सौ से लेकर क्रमश: 
एक तक उल्टा गिनकर विच्छू का जहर उतारने का भाड़ा दिया जाता है । 
राजस्थान के वहुत से नये बनाये हुए कुओं के ऊपर वाले भाग पर लाल 
ध्वजा फहराती हुई दिखायी देती है | ये स्थान हनुमानजी से संबंधित जान पड़ते 
हैं । क्योंकि कुआ खोदते समय प्रथम यहां हनुमानजी की कुटिया बनाते हैं॥ लोक 
विश्वास है कि ऐसा करने से कार्य निविष्त सम्पन्न होगा और पानी मीठा 
निकलेगा । यहां कहते हैं ' कुआ-मुआ ' अर्थात्‌ कुआ मौत का स्थान है । इसके 
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सम्पूर्ण होने पर लोग अपना श्रम सफल समभकर हनुमानजी का रोट चूरते हैं । 
अन्ध बिश्वासों के साथ शकुच --- राजस्थानी लोगों के दिल दिमाग में भांति 
भांति के जादू टोने भरे पड़े हैं । पुरानी रूढ़ियां भी उनके साथ घर किये हुए 
हैं और जनसाधारण में धर्म एवं मर्यादा के नाम से अनेक अन्ध विश्वास प्रचलित 
हैं। उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं । भोजनोपरांत अंगड़ाई लेने से खाना' 
गधे के पेट में चला जाता है। बच्चों को छतीय नाले के तीचे बेठाने से उस 
' पर बायांजी बह जाती हैं। थावर या अदीतवार के दिन चारूणी सिर पर लेने से 
सिर में दूखणिये हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कभी किसी यात्रा के लिए तेयार होता 
है उस समय उसको विदा देने से पहले घर वाले बिल्ली से दही झुठवा कर 
खिलाते हैं। उसी समय यदि कुत्ता कान फड़फड़ा जाये तो सब उपस्थित लोग 
थ्रूकते हैं। और उसकी [यात्री की] यात्रा बन्द कर देते है । हमारे यहां रात्रि 
में तारे का टूटना [उल्कापात] भी मृत्यु मुलक माना जाता है। टूटता तारा 
किसी को दीख जाये तो वह उसकी दोष निवृत्ति हेतु मुंह बाकर तीन बार राम 
राम बोलता है। रात में कौवे का और दिन में सियारों का बोला जाना भी 
देश के किसी बड़े आदमी की मृत्यु या अकाल के सुंचक समझे जाते हैं । * 
विवाह के समय संबंधी को खटाई नहीं खिलायी जाती है। क्योंकि सग्रे 
खट्टे न॒ पड जांय । विवाह के बाद वापस घर आते समय जब बारात ग्राम सीमा 
पर पहुंचती है तो नारियल बधारकर उसकी चिटकियों के चार चार हुकड़े वर- 
वधू के हाथों से सीमा पर चढ़वाते हैं, तब कहीं सीमा में घुस जाते हैं। सीमा- 
देव के बाबत ऐसे अनेक अन्ध विश्वास पलते हैं। यह सब भोमिया , खेतरपाछ 
एवं पितों के संबंध में होते हैं। समय पर वर्षा के न होने से उक्त देवों को बढ्ठ - 
बाकछ भी चढ़ाये जाते हैं। ऐसा करने से पानी बरसने की उम्मीद बंबती है । 
यह विश्वास अलौकिक यक्षों के स्थान पर लोक वीर एवं छोक पीर पूजा का 
नमूता है । । 
ह राजस्थान में देवता का दोष प्रकट करवाने की प्रथा का चलन बड़ा विचित्र 
है । इसको आखा देखना या ज्योत करवाना कहते हैं | ये क्रियाएं माताजी , 
मावड़ियांजी, हनुमानजी , भेरूजी और पितर-पितरानियों के समक्ष अपने चिघ्न- 
प्रश्न पूछने के संबंध में करवाई जाती हैं। भक्त किसी बड़ी औरत या भोपे के 
आगे अपने आखे [ अक्षत - दाने ] और ज्योत का. घृत ले जाकर घरता है। तब 
देवी या देवता अपने पुजारी के सिर आकर उसके मुंह बोलता है । भक्त उससे 
अपने प्रश्नों का उत्तर पूछता है और पुजारी के बताये अनुसार विश्वास करता 
है। भक्त- को सन्‍्तोष हो जाने पर देवता पुजारी के सिर से उतर जाता है। 





६. रातूं बोले कागला , दिन में बोले स्थाक्॒ । का घरती .रौ राजा मर का पड़े अचुकी काछ । 
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छोकविश्वास पर रक्षक देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए जन सामान्य 
चूरमा , लापसी , खीर और हलवा के भोग चढ़ाते हैं। क्रियाकर्म करवाने वाले 
तारगिये [महाब्राह्मण] को तारगिया , शंखचूड़ को शंखचूड़ आदि प्रसिद्ध नामों 

हीं पुकारते । इन्हें ऋ्मश: भूरिया और फीटछी कहते हैं । दक्षिण दिशा यम 
दिद्या कहलाती है। अत: शुभ कार्य दक्षिण की तरफ नहीं किया जाता । कोई 
भी व्यक्ति दक्षिण की ओर सिर करके नहीं सोता । मात्र मृत व्यक्ति का सिर- 
हाना [सिर| दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है। लोक विश्वास से दुकान 
दार अपनी दुकान पर किसी को ढेरिया या तकली नहीं कातने देता । वह सुबह 
सुबह उधार भी नहीं तोलता । छींक कई कामों में अशुभ और बिना काम के 
समय आने पर आयु वृद्धि की सूचक मानी जाती है। बच्चों की छींक पर घर- 
वाले कहते हैं -- ' छींक माता छतरपती , माथे रति , ताछवे तेल , बाप के 
आंगणण दौड़ दौड़ खेल | ' बीमार को छींक आने पर कुटुम्बी जन शतजीब अर्थात्‌ 
सी वर्ष जीने का कहते हैं । किसी के पूछने फर मां - बाप अपने बच्चों का अपनत्त्र 
स्वीकार नहीं करते । कहते हैं ' भगवान का है ।' परमात्मा के चार हैं , आदि 
गम्भीर वातों का प्रदर्शन करते हैं। औरतें अपने पति , जेठ और ससुर आदि 
बडेरों का नाम नहीं लेती | पति अपनी पत्नी का नाम लेने में सकुचाता है। 
राजस्थानी लोक विश्वास के अनुसार दूसरों के तिल खाने वर्जित हैं। कहते हैं- 
आगे के जन्म में उसकी [तिल वाले की | दासता करनी पड़ती है। यहां कृतज्ञता 
के लिए काला चावने की कहावत प्रसिद्ध है। मोटे रूप में बहुत ऐसे विश्वास 
हैं, जो पगषण और डगडग पर हमारे सामने आते हैं। ज॑ंसे रात को कपडा 
घोते समय थापी नहीं लगायी जाती | रात्रि में ताठी और सीटी नहीं बजाई 
जाती है । हथेली में खाज धन उपलब्धि और पर में खाज यात्रा का विश्वास 
माना जाता है | नाक पर मस्सा और कानों पर बाल भाग्यशाली को निशानी 
है । पैर बड़े कपूत का कहलाता है। सिर पर चिड़िया बँठ जाती है तो कोई 
कपड़ा ओढ़ाता है । मुंह में माखी [मक्खी | के घुस जाने पर मुंह मीठा होने की 
आशा बंधती है या किसी से लड़ाई होती है । हिचकी [हिक्का| आने का मत- 
लव किसी हितैषी का चेते [ याद ] करना माना जाता है। पर , पुरुष एवं 
स्‍त्री की दांयी वांयी आंखे फुरकना चिन्ता प्रसन्नता का कारण. होता है । कौआ 
बोलता है, मामाजी आते हैं । पल्‍ला सिर पर आये तो कोई चीर पहनाता है । 
जाइटोने और मन्त्र सुठ -- राजस्थान में असंख्य जादू - टोने और जन्त्र - मन्त्र 
प्रचलित हैं। इनमें जनसाधारण की दो मान्यतायें विशेष तौर से कार्य करता 
हैं । एक जन्त्र - मन्त्र भलाई के लिए किये जाते हैं और दूसरे वर - त्रिरोध तथा 
बुराई के लिए होते हैं । भलाई वाले जादूटोनों में भूत निकालने , आधा शीशी 
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: या बायवादी और सर्प बिच्छू के भाड़े देने , तेजरा , इक्यांतरा आदि तावों 
[बुखारों] के डोरे करने, छपाका., पीलिया , गाय - भैंस के डोरे , बच्चा जीने, 
बच्चा होने तथा निजर-फिटोड़ा न लगने , छोटी ढालने आदि मनुष्य हिताथे 
कार्य के लिए टोने होते हैं। बैर विरोध वाले जस्त्र - मन्त्रों में अपने किसी 
दुश्मन पर मूठ मारने मरवाने , पुतले गाड़ने , दाह छगाने , कलेजा निकालने , 
वश में करने आदि कार्य दूसरों को अहित पहुंचाने के लिए किये करवाये जाते 
हैं, जो सवेथा निन्‍्दनीय गिने जाते हैं । 

राजस्थान में कुछ टोने - टोटके बड़े विलक्षण ढंग से लोक - हृदय में बैठे 
हुए हैं। जैसे - आंख दुखने पर छोत निकालने का टोटका किया जाता है -- 
भ्रकूरड़ी [घूरे] पर से एक मूंज की रस्सी लाकर, उस पर थोड़ी रूई लपेटकर , 
तेल से भिगोकर जलछाते हैं। और पानी से भरी थाली पर छोत झाड़ते हैं। जलती 
हुईं मूंज से तेल पानो की ताती बूंदे गिरती रहती हैं। छोत निकालने वाला 
कहता जाता है - ' छड़ छोत , छड़ छोत ! छोत भरे , आंख ठरे ! छोत करे , 
आंख ठरे। 

इस तरह का दूसरा टोटका बच्चों को नजर लग जाने पर किया जाता है। 
बालकों की अस्वस्थता पर नजर का आरोप करके चौराहे से मुद्दी भरकर घृल 
लाई जाती है | फिर उस घूल में नमक मिलाकर अस्वस्थ बच्चे के मस्तक ऊपर 
ऊंवार फेर करके उस घृलू को अग्नि में डालदी जाती है। उक्त क्रिया करते समय 
बालक के स्वस्थ होने की कामना की जाती है। ध्ल ऊंवारने वाली औरत बोलती 
है -- ' धांची की मोची की , तेली की तमोली की , आये गये की , मां - बाप 
की , भाई - भुर॒जाई की , जीव नाव की निजर लगी हो तो वह चली जाय |! ! 

नजर न लगने के लिए किसी मृत व्तक्ति के पीछे उछाले हुए पैसों में से 
एक पृसा छाकर बच्चों के गले की कंठी या माला मादलियों में पिरोये जाते हैं। 
नजर से बचाने के लिए बालकों के सिर की दोनों ओर तथा हाथ पैरों पर काजल 
के टीके लगाये जाते हैं। अधिक बच्चे मरने पर कपड़े मांगकर पहनाते हैं और 
ताक विधवाकर गले में चांदी का बाक॒लछा पहनाते हैं। यह बाक॒ला विबाह के 
समय सासू अपने हाथ से निकालती है । इस तरह से ओरी माता [चेचक] में 
बाल , [केश] गधे की लीद , छाख , ल्हृणे , [घटूटी पूंछने का कपड़ा] लावण 
आदि वस्तुओं से बीमार मनुष्य को घुंई दी जाती है। मियादो बुखार वाले के 
पास जाते समय छांटा [नीम की डाछी में गोमूत्र का] लेना , मिष्ठान खाने के 
बाद भूत - प्रत से बचने के लिए मुह में राख और नमक रखना हि विवाह के 
समय वर-वष्च के हाथों में लोहे का गेडिया देना और बरसते पानी को बंद करने 
के लिए तकड़ी में लेकर तोलना आदि टोटके यहां बहुत होते हैं । 
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उसकछनी [फोड़े फुंसियों का एक चर्म रोग ]ठीक करनें के लिए आक के 
पीले पत्ते पर उल्टी वर्णमाल लिखवा कर छप्पर या दरवाजे पर टांक [रख] 
दिया जाता है । पत्ता सुखता है वसे ही उसतनी के फफोले सूख जाते हैं। डाकण- 
स्थारियों से थुकवाकर बच्चों को बचाया जाता है। शाम के समय घर की रक्षा 
के लिए दरवाजे के आगे पानी की कार दी जाती है । सांपों की पूजा होती हैं । 
चुड़ेल , भूत-प्रेत और जिन्द को देवता रोके रखते हैं। राजस्थान प्रदेश के ऐसे 
असंख्य टोने टोटके हैं । 

लोक संस्कृति के निर्माण तत्वों में उपरोक्त सभी विश्वासों का न केवल 
अपना महत्व है अपितु जीवन के यथार्थ को परखने का प्रयत्न करें तो महसूस 
होगा कि समाज का संपूर्ण मानवोचित कार्य-व्यापार ऐसी ही मान्यताओं पथ 
निर्मित हुआ है और उन्हीं के वीच देनन्दिन जीवन का संचालन हो रहा है । 
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हि 


सहायक ग्रन्थों की सूची 


प्राकृत विमर्श -- सरयु प्रसाद श्रग्रवांल 

घम्म पद 

जातक कथा -- भ्रानंद कौदलायन सुशील 
कुमार 

राजस्थानी सबद कोस --- सीताराम लाछस 

स्टेंडंड डिक्शनरी ऑफ माइथोलॉजी एंड 

फॉकलोर --- मे रिया लीच 

ग्रामीण हिन्दी 

राजस्थानी भाषा --डॉ. सुनीति कुमार 
चार्ट््ज्या 

राजस्थानी साहित्य : प्रगति और परम्परा-- 
डॉ. सरताम सिंह 

राजस्थानी भाषा और साहित्य -- डॉ. 
मोतीलाल मेनारिया 

राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा --- डॉ. 
मोतीलाल मेनारिया' 

राजस्थानी गद्य साहित्य: उद्भव और 
विकास --- डॉ. शिवस्वरूप शर्मा 

राजस्थानी साहित्य एक परिचय --- स्वामी 

संक्षिप्त राजस्थानी व्याकरण -- स्वामी 

राजस्थानी व्याकरण --- सीताराम लाकछस 

भारवाड़ी व्याकरण --- रामकरण आसोपा 

राजस्थानी भाषा और साहित्य --- ही रालाल 
माहेश्वरी 

वीर काव्य -- डॉ. उदय नारायण तिवाड़ी 

पुरानी राजस्थानी -- टेस्सीटॉरी 

सालवी और उसका साहित्य --- डॉ. इयाम 
परमार 

राजस्थानी संस्क्रति की रूपरेखा -- प्रो, 
मनोहर शर्मा 

हिन्दी साहित्य का १७ वां भाग [लोक - 


साहित्य] 


भारतीय लोक साहित्य -- डॉ. श्याम परमार 

हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य -- डॉ. 
शंकरलाल यादव 

न्नज छोक साहित्य का अध्ययन--डॉ सत्येन्द्र: 

लोक साहित्य की समालोचना -- भवेर्चंद : 
मेघाणी 

ग्राम साहित्य भाग १ से ३ --- रामनरेश 
त्रिपाठी ॥ 

लोक साहित्य --- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

हमारे लोक गीत--पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी 

भोजपुरी ग्राम गीत भाग-२--डा., कृष्णदेव 
उपाध्याय 

मैथिली लोक गीत---राम इकबालधविह 
राकेश : 

हरियाना के लोक गीत--एम. एस. रुनन्‍्धावा 

कुरु प्रदेश के लोक गीत--गणेश दत्त 

गढ़वाली लोक गोत--नत्था प्रसाद 

सालवी लोक गीत-डॉ. इ्याम परमार 

भोजपुरी ग्राम गीत--आचेर तथा संकटा ; 
प्रसाद | 

मारवाड़ी गीत संग्रह--खेताराम माली 

मारवाड़ी ग्राम गीत--जगदीशसह गहलोत 

मारवाड़ी गीत--निहालचंद्र ,शर्मा 

मारवाड़ी स्त्री गीत--ताराचंद ओमा 

सचित्र मारवाड़ी गीत संग्रह [दस भाग] 

मारवाड़ी गीत संग्रह--बंशीधर 

मारवाड़ी गीत माला--मदनलाल वैश्य 

मारवाड़ के मनोहर गीत---राम नरेश 

मारवाड़ी भजन सागर दे 

राजस्थान के ग्राम गीत भाग १ व २--; 
पारीक 

राजस्थानी छोक गीत--पारीक 


॒ 
है 
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राजस्थानी लोक गीत--पारीक, गणपति 
स्वामी 

राजस्थान के लोक गीत १ व २ भाग --- 
रामभिंह , रवामी , पारीक 

राजस्थानी लोक गीत--ल क्ष्मी कुमारी 
चूण्डावत 

निम्बाड़ी लोक गीत --- रामनारायण 
उपाध्याय 

बाघेली लोक गीत--लखन प्रताप 

सुहाग गीत--विद्यावती कोकिल 

छत्तीसगढ़ो लोक गीतों का परिचय--द्याम 
चरण दूवे 

पंजाबी लोक गीत---संतराम बो. ए. 

हिन्दुस्तानी लोक गीत--कांगाल हरिनाथ 

रढ़ियाली रात--भवेरचंद मेघाणी 

चुंदड़ी--भावे रचंद मेघाणी 

राजस्थानी भील गीत---शोध संस्थान 
उदयपुर 

भरुधर गीत माला--जैठमल 

राजस्थान के लोक गीत भाग १ से ६--- 
क्षोध संस्थान , उदयपुर 

राजस्थान के लोक गीत---डॉ. पुरुषोत्तम 
मेनारिया 

धूलि घृसरित मणियां--सीता , लीला व 
दमयंती 

कविता कौमुदी भाग ५--रामनरेश त्रिपाठी 

बेला फूले आधी रात--देवेन्द्र सत्यार्थी 

घाजत झावे ढोल--देवेन्द्र सत्यार्थी 

घरती गाती है--देवेन्द्र सत्यार्थी 

वीरौ म्हारी भाई--विजयदान देथा 

मीठी वीरा रो बोलणौ--विजयदान देथा 

दोरो घीया ने सासरौ--विजयदान देथा 

पं दीनी परदेस---विजयदान देथा 

गई गई रे समंद ततब्ठाव -- विजयदान देथा 

मरवण मांदी भो --- विजयदान देथा 

झञ्ाजकल का लोक कथांक -- १६५४. 

राजस्थानी वात संग्रह --- राज शोव संस्थान 
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चौंवोली ---.सहल व गौड़ 

राजस्थान की लोक कथाएं -- डॉ. पुरुषोत्तम 
मेनारिया 

राजस्थानी बातां -- स्टुडेंट बुक कंपनी 

के रे चकवा बात--लक्ष्मीकुसारी चुण्डावत 

राजस्थानी लोक कथाएं --- सहल 

कहो तो नटी मत --- सहल 

हुँंकारी दो सा -- लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत 

मारवाड़ी बाईविल 

मांभल रात -- लक्ष्मीकुमारी चरृण्डावत्त 

मूमल -- लक्ष्मीकुमारी चृण्डावत > 

गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ां -- लक्ष्मीकुमारी .., 
चूण्डावत 

कनक सुन्दर नवल कथा -- शिवचंद्र 
भरतिया 


मारवाड़ी पोथी --- राम कर्ण आसोपा 

पंचतंत्र दूजी --- गोविन्द लाल माथुर 

अकल बिना ऊंट ऊबांणौ --- बैजनाथ पंवार 

चार गाथा --- रामपाछ भाटी 

बूंदेलखंडी ग्राम कहानियां --- शिव सहाय : 
चतुर्वेदी 

राजस्थानी वातां --- सूयेंकरण पारीक 

ब्रज की लोक कथाएं --- श्रादर्श कुमारी जैन 

ब्रज की लोक कहानियां --- डॉ० सत्येन््र * 

हरियाना की लोक कहानियां -- श्रादर्श 
कुमारी , यशपाल 

सुध॑ वुध सालिगा 

सिहासन वत्तीसी --- सं: अचलर्धिह 

काश्मीरी लोक कथाएं --- नन्‍दलाल 

आदि हिन्दी की कहानियां और गीत --- ' 
राहुल न 

मालवा की लोक कथाएं --- डॉ० द्याम 
परमार 

विध्यप्रदेश की लोक कथाएं -- चंद्र जैन 

राजस्थानी ब्रत कथाएं--मोहनलाल पुरोहित 

नासकेत री कथा | 


ब् 


एक मारवाड़ी री बात -- भगवती प्रसाद 
दारूका 

दुर्गा सप्तशती वार्ता 

अलख पच्चीसी 

घाघ और भट्ठली की कहावतें --- शुक्ल 

हिन्दी मुहावरे 

बांकीदास ग्रन्थावली 

राजस्थान रा दृह्ा भाग १ -- स्वामी 

राजपृताने के वातालार्थ --- गहलोत 

फेर कांई चावणा --- रघुनार्थाधह राठौड़ 

लावणी संग्रह --- नानू लाल राणाकी 

भारतीय कृषि कहावतें -- रामेश्वर अशांत 

राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद --- सहल 

राजस्थानी प्रवाद -- श्रीमती चूंडावत 

गुजराती कहावत संग्रह -- दूलीचंद शाह 

मालवी कहावतें --- रतनलाल मेहता 

होकछी रौ खुणखू णियौ --- गोस्वामी 

राजस्थानी लोक नृत्य --- देवीलाल सामर 

राजस्थानी लोक नाटक -- सामर व वर्मा 

राजस्थान का लोक संगीत-- सामर व वर्मा 

राजस्थान के लोकानुरंजन --- सामर व वर्मा 

राजस्थानी छोकोत्सव --- गींडाराम वर्मा 

लोक कला निबंधावली --- भाग १ , २; रे 
सं. देवीलाल सामर 

मारवाड़ी रुवाल --- पादरी रोबसन 

गोपीचंद का ख्याल 

जगदेव कंकाली का ख्याल 

खींवजी आ्राभलदे का रुयाल 

मारवाड़ी मौसर -- ग्रुलाव चंद 

सीठना सुधार --- दारूका 

गेहरियां रा गीत --- घीसूलाल लोढ़ा 

गोगाजी चौहांण री राजस्थानी गाथा --- 
चेंद्रदान चारण 

दम्पती विनोद 

मुहता नंणसी री ख्यात -- भाग १, २ , ३ 
पुरातत्त्व मंदिर 


साहित्य , संगीत और कला--कोमल कोगरी 

साहित्य और समाज --विजयदान देथा 

तीडौ राव --- विजयदान देथा 

महैँ जीऊं॑ हूं म्हैं जागूं हूं -- विजयदान देथा 

मेँ हूं सठवा सूंठ --- विजयदान देथा 

झ्कल सरीरां ऊपरज -- विजयदान देथा 

बातां री फुलवाड़ी भाग १ से ६ -- 
विजयदान देथा 


पत्रिकाएं 


वाणी -- बोरु दा 

वरदा -- विसाऊ 

राजस्थान भारती --- बीकानेर 
मरुवाणी --- जयपुर 

लोक कला -- उदयपुर 
राजस्थानी वीर --- पूना 

रूपम --- जोधपुर 

मरु भारती --- पिलानी 
साधना -- डूंडलोद 

थभोछमौ -- रतनगढ़ 

सारण 

परम्परा --- जोधपुर 
राजस्थान साहित्य --- उदयपुर 
प्रेरणा --- जोधपुर 

वातायन --- बीकानेर 

मघुमती -- बीकानेर 
श्रागीवांण --- व्यावर 

नागरी प्र. पत्रिका -- वाराणसी 
चांद -- मारवाड़ी बझ्ंक , १६२६९ 
लोक वार्ता --- टीकमगढ़ 
राजस्थानी --- कलकत्ता 
राजस्थानी भाग १, २ 
आजकलर-- दिल्‍ली 

आलोचना --- दिल्‍ली 
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